ऋ नर 


रक्तदान 


१८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम में अंतिम मुगल 
सम्राट वहादुरशाह 'ज़फ़र' ने जो सराहनीय त्याग 
किया और उस' संग्राम में क्रियात्मक सहयोग दिया, 
प्रस्तुत नाटक इतिहास के उसी रक्‍त-रंजित अध्याय 
की एक भांकी प्रस्तुत करता है । 

नाटककार हरिक्ृष्ण प्रेमी! के इस नाटक की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है, जहां यह इतिहास के 
एक महत्त्वपूर्ण घटना-काल की मामिक नाटकीय 
अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, वहां आज की परि- 
स्थितियों में धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय और 
प्रादेशिकता को लेकर जो भगड़े हो रहे हैं, उनके 
विरुद्ध भी जोरदार चेतावनी देता है ॥ नाटककार 
ने अभिनेयता का भी पूरा ध्यान रखा है। 
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प्रवेटा 


सन्‌ १८५७ में अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए जो 
विप्लव हुआ था उसमें अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ़र' ते जो 
सराहनीय भाग लिया उसकी एक भांकी प्रस्तुत नाटक उपस्थित करता 
है । १८५५७ की क्रांति की योजना जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने यह 
निश्चय किया था कि ३१ मई को शंग्रेज़ों की जो भारतीय सैनिकों 
से निर्मित सेसाएं थीं, वे एकसाथ विद्रोह करेंगी श्रौर जनता भी पूर्ण 
सहयोग देगी। किन्तु मेरठ में १० मई को ही भारतीय सैनिकों ने 
अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए । मेरठ से वे दिल्‍ली पहुंचे और उन्होंने 
मुगल सम्राट बहादुरशाह 'ज़फर' से स्वाधीनता के संग्राम का नेतृत्व 
ग्रहण करने की प्रार्थना की । सम्राट अ्रसमंजस में पड़ गए, क्योंकि 
विप्लव का विस्फोट समय से पूर्व ही हो गया था, फिर भी उन्होंने 
ऋरान्तिकारी सैनिकों को निराश नहीं किया । उन्होंने विप्लवकारियों को 
केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया बल्कि 5१ वर्ष की झायु में भी स्वाधीनता- 
संग्राम का नेतृत्व सम्हालकर अद्भुत कार्य-शक्ति और प्राबन्ध-कुशलता का 
परिचय दिया । 

सम्राट बहादुरशाह 'जफ़र' के जो गुण इस संघर्ष के समय उभर- 
कर सामने आए, उनके कारण उनका स्थान भारत के इतिहास में भरमार 
हो गया है। उन्हें लोग शायर के रूप में ही जानते थे लेकित्त वे एक 
दयालु किन्तु दृढ़ शासक भी थे, यह तो १5५७ की क्रांति ते ही दिखाया । 
वे जानते थे कि बिना हिन्दुओं और मुसलमानों में पूर्ण एकता हुए विदेशी 
अंग्रेज़ों पर विजय नहीं पाई जा सकती, इसलिए वे अपने व्यक्तित्व के 
सम्पूर्ण प्रभाव को इस दिद्ञा में प्रयोग में लाए । अंग्रेज़ों ने सम्राट के 
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अंतरंग व्यक्तियों में भी एवं कुछ मुल्लाओं और पडितों में भी ऐसे देश- 
द्रोही पैदा कर लिए थे जो ऐसे उपाय कर रहे थे जिनसे क्रान्ति विफल 
हो जाए। इन उपायों में एक यह था कि ईद के त्योहार पर एक ओर मुसल- 
मानों को गाय काटने के लिए उकसाया जाए और दूसरी तरफ हिन्दुओं की 
धार्मिक भावनाओं को उभारा जाकर दोनों धर्मों के माननेवालों में फगड़ा 
करा दिया जाए। सम्राट ने किस दूरदर्शिता और दृढ़ता से यह दुर्घटना 
नहीं होने दी यह इस नाटक से पता चलेगा | 

दूसरी बात जो सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ़र' ने उस समय अ्रनुभव 
की वह यह थी कि मुगल साम्राज्य का पहलेवाला निरंकुश राजतंत्रीय रूप 
पुनर्जीवित नहीं हो सकता । उन्होंने यत्न किया कि एक ऐसे राज्य की 
स्थापना की जाए जिसमें शक्ति केवल राजा में ही केन्द्रित न हो बल्कि 
प्रजा के विविध वर्गों के हाथ में ही राज्य-प्रबन्ध का उत्तरदायित्व हो। 
भारत में जिस प्रजातन्त्र का श्राज उदय हुआ है उसकी श्रावश्यकता वे 
उस समय ही अनुभव कर चुके थे, यह बात उनकी दूरदर्शिता की 
द्योतक है। 

१८५७ में जैसी क्रान्ति हुई थी उसका लाभ ऐसे अराजकता-प्रिय लोग 
उठाते, जिनकाःघंधा लूट-मार करना ही है। यह भी स्वाभाविक था । 
किन्तु एक ओर सम्राट ने सैनिकों को समर में उत्साहपूर्वक भाग लेने के 
लिए प्रेरणा दी तो दूसरी ओर प्रजा को भ्रराजक तत्त्वों से बचाने का 
भरसक यत्न किया। क्रान्तिकारियों में से भी यदि किसीने ज़रा-सा भी 
प्रजा को सताया तो उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया और श्रपराधियों 
को दंड दिया । वे प्रजा को भी और सेना को भी अपनी सन्‍्तान के समान 
प्रेम करते थे और यही कारण था कि चाहे राज्य के नाम से वे एक इंच 
भूमि के भी स्वामी नहीं थे लेकिन उनके प्रति भारतवासियों के हृदय में 
अद्भुत श्रास्था थी | श्रकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा आदि जो महान 
विभूतियां मुगल राज-वंश में हो गई हैं, सम्राट बहादुरशाह 'जफ़र' भी 
मानवोचित गुणों में उनसे कम नहीं थे। यह उनकी कठिनाई थी श्र भारत 
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का दुर्भाग्य था कि उस समय तक मुगल साम्राज्य समाप्त हो चुका था, 
सम्राट के पास न धन था, न राज्य और न सेना । फिर भी उन्होंने अ्रपने 
ग्रादर्श विचारों को चरितार्थ करने का प्रयत्त किया। इसलिए उत्तकी 
महानता को चार चांद लग जाते हैं । 

सम्राट ने १८५७ की क्रांति में जिस दूरदर्शिता, दृढ़ता, धैयें, उदारता, 
और वीरता का परिचय दिया उस प्रकार के उच्च गुण उनके शाहज़ादों 
में नहीं पाए गए। इसके लिए वे उतने दोषी नहीं थे। परिस्थितियों ने ही 
उन्हें ऐसा बना दिया था। यदि झाहलज़ादों में भी सम्राठ के समान नैतिक 
बल होता तो उस क्रांति का परिणाम ही दूसरा होता। अंग्रेजों ने और 
स्वार्थवश उनका गुप्त रूप से साथ देने वाले विद्रोहियों ने शाहज़ादों के 
पारस्परिक मतभेदों को निरन्तर उत्तेजित कर क्रांति की योजनाश्रों को 
कमजोर किया । सम्राट की प्रिय बेगम जीनत महल भी देशद्रोहियों के 
षड्यन्त्र का शिकार हो गई। जब बरेली के रुहेला सरदार बख्तखां ने दिल्ली 
के संग्राम का नेतृत्व श्रपने हाथ में लिया तो देशद्रोहियों ने शाहज़ादों को 
बख्तखां के विरुद्ध उभारकर उसके सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया। 
भारतीय सैनिक वीरता से लड़े, अनेक बार अ्रंग्रेज़ी सेनाओं को उन्होंने 
पराजित किया लेकिन उनमें पारस्परिक तारतम्य और अनुशासन न होने 
के कारण १३४५ दिन अ्रंग्रेज़ों के प्रवल प्रहारों का सामना करते हुए 
उन्हें ग्रसफलता ही हाथ लगी। अनुशासन और तारतम्य भी सेना में 
कायम हो जाता यदि हकीम एहसानुल्लाखां और मिर्जा इलाहीबरूश जैसे 
- लोग उसे भंग करने के श्रतवरत यत्न न करते रहते । इस नाटक में ये सारी 
स्थितियां मैंने स्पष्ट की हैं। यह सब दिखाने में मेरा उद्देश्य इतना ही है 
कि भारतवासी आपस की फूट के दुष्परिणामों को समर और देश की 
भावनात्मक एकता के महत्त्व को जानें । 

कुछ शब्द नाटक के रचना-कौशल के सम्बन्ध में भी कह दूं। यह 
नाटक-कुल १३४ दिन में घटी हुई घटनाओं का चित्रण करता है। इन 
१३४ दिनों में भी अंग्रेजी सेनाओं और भारतीय सेनाओं में जो मुकाबले. 

+ 
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हुए--आक्रमण और प्रत्याक्रमण हुए, उनमें किस व्यक्ति ने कितनी वीरता 
दिखाई भ्रथवा कायरता दिखाई, इन बातों का चित्रण मैंने नहीं किया है। 
ह नाटक न तो इतिहास है, न उपन्यास जिनमें ऐसे विशद चित्र खींचे 
जा सकते हैं। रंगमंच की ्रावरयकताएं और सीमाएं लेखक को बांघ देती 
हैं। फिर भी मैं समभता हूं कि मैंने जो तस्वीरें खींची हैं वे अपने-प्रापमें 
पूर्ण हैं। इतिहास की पूरी तस्वीर न खींचते हुए भी मैंने इतिहास के प्रति 
पूरी जानकारी को कायम रखा है। 
सम्पूर्ण नाटक एक ही सेट पर समाप्त हो जाता है। श्रंकों का दृष्यों में 
विभाजन अवश्य है, वह भी केवल कुछ समय व्यतीत हो गया है यही बताने 
के लिए | एक ही सेट पर श्रर्थात्‌ एक ही स्थान पर रहकर पूरी कथा कह 
जाना, वह भी ऐतिहासिक कथा को जिसमें घटनाएं श्रनेक स्थानों पर घटती 
हैं और सैकड़ों-हज़ारों व्यक्ति जिनमें कार्य करते हैं, बहुत ही कठिन है । 
अनेक घटनाओं को सूच्य विषय बनाना पड़ता है जिससे मंच पर क्रियाओ्रों 
का अ्रभाव-सा नज़र भञ्राता है किन्तु उपाय क्‍या है ? एक ही स्थान पर 
रहकर जब पूरी कथा दर्शक या पाठक के सम्मुख रखनी है तो श्रनेक घट- 
नाएं सूच्य विषय बनकर ही आएंगी । 
पात्रों की संख्या भी मैंने जितनी कम रख सकना सम्भव था रखी 
है । अंग्रेज़ों को मैं रंगमंच पर लाया ही नहीं हूं। मेरी कथा तो मुगल 
राजमहल में चल रही है, वहां केवल दो अंग्रेज आते हैं कुछ ही क्षणों के 
लिए । अंग्रेजी छावनी में क्या होता रहा, कौत सेनापति आया, कितने 
सेनापति मारे गए, कितनी लड़ाइयां वे हारे, कितनी जीते, किन कठि- 
नाइयों में से वे गुज़रे, इन सब बातों का चित्रण मैंने नहीं किया है, न 
ऐसा करना मेरा उद्देश्य था। मैं तो केवल भारतीय पक्ष को उपस्थित 
करना चाहता था--भारतीयों का पराक्रम, उन्तकी दुर्बलता, उनका देश- 
प्रेम और उत्तका विद्वासघात, उनकी नैतिकता और उनकी चरित्रहीनता, 
उनका पारस्परिक प्रेम और उनका पारस्परिक द्वेष, उनकी उदारता 
और उन्तकी संकीर्णता झ्रादि बात्तों को ही मैंने बताया है, ताकि इनके 
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प्रकाश में आज की पीढ़ी श्रपना मार्ग बनाए | 

नाटक के पात्र मुसलमान हैं। मुसलमान पात्रों से उर्दू बुलवाने की 
हिन्दी लेखकों की परम्परा कभी थी और पहले मैंने भी इसका पालन किया 
था--लेकिन कई वर्षों से मैं इस परम्परा को त्याग चुका हुं । बंगला में, 
मराठी या गुजराती में, तमिल या तेलगू में क्‍या मुस्लिम पात्रों से उर्दू 
बुलवाई जाएगी ? नहीं । तब हिन्दी के लिए ही यह बन्धन क्यों हो ? वेसे 
नाटक खेलते समय निर्देशक चाहे तो भाषा-सम्बन्धी परिवर्तन करें 
सकता है। 

नाटक यदि रंगमंच पर खेलने के लिए है तो उसके कथोपकथन संक्षिप्त 
हों ऐसा ही रंगमंच के ज्ञानी कहते हैं किन्तु नाटक में ऐसे स्थल भी आते हैं 
जहां विस्तार आ्रावश्यक हो जाता है। शेक्सपियर, बर्नाड शा, इब्सन, डी० 
एल० राय, प्रसाद श्रादि विस्तृत कथोपकथनीं से बच न सके | मेरे कुछ 
कथोपकथन छोटे भी होते हैं तो कुछ बड़े भी। फिर बात यह है कि मेरे जसे 
लेखक के नाटक पाठ्य पुस्तक भी बनते हैं । हमारे श्रध्यापकों को शिकायत 
होती है कि छोटे-छोटे कथोपकथनों में ऐसा क्या हो सकता है जिसे शिक्षक 
पढ़ाए और किस प्रकार के प्रइन्न उनपर करे ? पैसा देनेवाला रंगमंच तो 
हमारे पास है नहीं और लेखक को रोटी तो खानी है; तब अध्यापकों की 
मांग भी पूरी करनी पड़ेगी | इसे लोग कला के प्रति बेईमानी कह सकते हैं, 
लेकिन कला के प्रति पूरा ईमातदार रहने के लिए या तो तुलसीदास की 
तरह घर-बार छोड़ना पड़ेगा या उसके बाप-दादे कुछ जायदाद छोड़ गए हों 
तो उसपर निर्भर रहना पड़ेगा । मैं तो इतता ही निवेदत कर सकता हूं कि 
रंगमंच पर नाठक को लाते समय निर्देशक को थोड़ा श्रम करके कथोप- 
कथनों को छोटा कर लेना चाहिए | 

अन्त में मैं अपने प्रेमियों से श्राशा करता हूं कि वे मेरे अन्य नाटकों की 
भांति इसे भी पसन्द करेंगे । हे 
--हरिक्ृष्ण प्रेमी 


बहादुरशाह 'ज्ञफ़र' 
जीनत महल 

मिर्जा मुगल 

सिर्ज़ा कोयाश 
सिर्ज़ा श्रबृबकर 
मिर्ज़ा जवांवक्‍्त 
बख्तखां 


हकीम एहसानुल्लाखां -*: 


मिर्जा इलाहीबख्श 


फ़ेज्र 


हडसन 


पात्र-सूची 


*- दिल्‍ली का अंतिम मुगल सम्राट 
- बहादुरशाह ज़फ़र' की प्रिय बेगम 


* बहादुरशाह 'ज़फ़र के शाहज़ादे 


' १८५७ के स्वाधीनता-संग्राम का 


एक यशस्वी भारतीय सेनापति 
बहादुरशाह 'ज़ञफ़र' का वैद्य एवं 
दरबारी 


* एक मुगल रईस जिसकी पुत्री का 


विवाह सम्राट के एक पुत्र से 
हुआ था 


* अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली में नियुक्त 


रेज़ीडेंट 


“” अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग का 


अधिकारी 


मुगल राजमहल की दासी, कुछ भारतीय सैनिक, दो-चार 


अंग्रेज़ सेनिक 


पहला ग्रंक 


पहला हृदय 


[स्थान-दिल्ली के लाल किले में मुगल सम्राटों के राजमहल में भारत 
के अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ्र का विश्वाम-कक्ष | समय 
--प्र भात के कुछ पद्चात्‌-। कक्ष की पिछली, दाहिनी और बायीं 
दीवारें दिखाई देती हैं। सामने की तरफ दो स्तम्भ खड़े हैं । दायीं श्रौर 
बायीं दीवारों में श्रानेजजाने के लिए एक-एक द्वार है । दोनों द्वारों पर 
पर्दे पड़े हुए हैं। छत नहीं दिखाई देती, जिससे जान पड़ता है कि छत 
बहुत ऊंचाई पर है। छत से लटकता हुआ फानूस दिखाई देता है। कक्ष 
की दाहिनी तरफ शयन करने के लिए पलंग बिछा हुग्ना है। कक्ष के 
दोष भाग में बहुमूल्य कालीन की बिछात है । यथास्थान मसनद रखे हुए 
हैं | दीवारों पर उपयुक्त स्थानों पर बाबर, हुमायूं, श्रकबर, जहांगीर, 
गाहजहां, भौरंगज़ेब, दाराशिकोह अआ्ादि के चित्र ठंगे हुए हैं । एक कोने 
में खूंटी पर ढाल श्र तलवार भी टंगी हुई दिखाई देती हैं । जब परदा 
उठता है तो सम्राट बहादुरशाह 'जफ़र' एक मसनद के पास बंठे हुए 
सामने रखी तिपाई पर एक कागज़ पर कविता लिखते नज़र आते हैं। 
कुछ दूर पर हक्‍्का रखा है जिसकी लेजम उनके पास तक पहुंची हुई है 
जिससे वे कभी-कभी कद ले लेते हैं। एक तरफ रत्नखचित तिपाई पर 
बिल्‍्लौरी सुराही में लाल मदिरा है, उसीपर दो-तीन स्वणपात्र भी रखे 
हुए हैं । बहादुरशाह की ग्रायु ८१ वर्ष की है। उनकी आंखें बड़ी-बड़ी 
हैं, जिनसे सज्जनता, शालीनता के साथ तेज भी अपनी ग्राभा प्रस्फुटित 
कर रहा है। नाक नुकीली है, चेहरे पर सफेद दाढ़ी-मूंछे। सम्पूर्ण 
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व्यक्तित्व ऐसा है जिसके प्रति आदर का भाव जाग्रत्‌ होता है।इस 
समय वे राजसी पोशाक में न होकर साधारण वेश में हैं लेकिन उनके 
गले से वक्ष पर झाते हुए बहुमूल्य मोतियों श्नौर रत्नों के हार मुगल 
वैभव की याद दिला रहे हैं। ] 
बहादुरज्ञाह 'ज़्फ़र' ; (कविता लिखते हुए गुनगुनाते हुए) 
यह दुनिया है श्रौघट घाटी, 
पग न बहुत फलाओ जी। 
इतना ही फंलाञ्रो जिससे 
सुख से दुख ना पाश्नो जी ॥ 
[जीनत महल का प्रवेश । जीनत महल की श्रायु ४५ वर्ष से कम नहीं 
है फिर भी उसके सौन्दर्य में ताज़गीं है जिसे राजसी वस्त्राभरणों ने 
चार चांद लगा दिए हैं। गोल भरा हुआ चेहरा, बड़ी-बड़ी आकर्षक 
श्रांखें, कमान के जैसी भूकुटियां, सुडौल नुकीली नाक, पतले होंठ, 
सुराहीदार गत, प्रत्येक अंग सुघर है । ] 
ज्ञीनत सहल : (कोनिश करती हुई) जिल्‍ले इलाही भारत-सम्राट 
बहादुरशाह ज़क़र' को जीनत कोनिश अदा करती है। 
बहादुरशाह “ज्ञफ़र : (कलम को तिपाई पर रखते हुए) आश्रो बेगम 
जीनत महल, बठो। 
[जीनत महल बहादुरशाह 'ज़फ़र' के पास जाकर बैठती है। ] 
बहडुरशाह 'ज़फ़र : हम तुमसे नाराज हैं, जीनतमहल | 
जीनत महल : (बहादुरशाह 'जफ़र' की तरफ संकेत-दृष्टि से देखती हुई) 
क्या किसी शाहज़ादे ने मेरे विरुद्ध जहांपनाह के कान भरे 
त्वुः 
बहादुरशाह “ज्ञफ़र' : तुम्हारे विरुद्ध कोई भी बात सुनने के लिए 
बहादुरशाह 'ज़फ़र' के कान बहरे हैं । 
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जीनत महल : तब क्या बात है ? 

बहाद्रशाह 'जफ़र' : तुमने आज फिर दरबारी ढंग से हमें 
कोनिश किया ! 

जीनत महल : (हंस पड़ती है) मुझे तो डराही दिया था सम्राट 
ते | भारत-सम्राट को उसके सम्मान के अनुकूल ही कोनिश 
किया जाता है। 

बहादुरशाह 'जफ़र' : भारत-सम्राट ! इससे बड़ा परिहास हमारा 
और क्या हो सकता है ? यह शब्द हमारे कलेजे में तीर की 
तरह चुभता है। जब कभी हम अपने सार पर राजमुकुट 
रखकर शाही पोशाक में झरोखे में जाकर दिल्ली के नाग- 
रिकों को दर्शन देते हैं और जब नागरिक भारत-सम्राट 
बहादुरशाह 'ज़फ़र' का जयजयकार करते हैं तो हमारा 
जी करता है कि जमुना में डूबकर जान दे दें। सम्राट ! 
कौन है सम्राट ! कहां है साम्राज्य ? हमारे साम्राज्य 
के उपवन पर फिरंगी श्रंग्रज़ों ने अधिकार जमा लिया 
है। इस शस्य-इ्यामला भूमि के सम्पूर्ण वेभव को चरे 
जा रहे हैं ये विदेशी और हम हैं कि तलवार को खूंटी 
पर टांगकर कलम थामे बेठे हैं और अपने-प्रापको धोखा 
दे रहे हैं। लेकित जाने दों जीनत, जिस व्यथा का कोई 
उपचार नहीं उसकी चिंता करना भी व्यथे है । तुम अपने 
कमलों के समान कोमल करों से अंगूरी हाला ढाल कर 
दो, हम तुमकों अपन्ता कलाम सुनावें । 
[ज्ञीनत महल शराब ढालकर बहादुरशाह 'जफ़र' को देती है। | 

बहादुरशाह 'जफ़र' : (एक घूंट पीकर) जीनत, तुम हमारी जवानी 
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हो। तुम हमारे सामने होती हो तो हमारी अभिलाषाएं 
जवान हो उठती हैं। और ऐसे समय हम कह उठते हैं-- 
ज॒फ़र' इस आलमे पीरी में तेरे वो इरादे हैं । 
कि जिनमें थक के रह जाती जवानों की जवानी है ।। 

जीनत महल : जहांपनाह, शायर तो सदाबहार फूल है जो कभी 
भुरझाता नहीं, जिसकी सुरभि समय की परिधियों में नहीं 
बंधती, न स्थान उसे बंदी बना सकता है । प्रकृति: उसे 
जवान बनाती है श्रौर सदा जवान रखती है । 

बहादुरशाह ज़फ़र' : साम्राज्य से हाथ धोकर हमने यह शायरी 
पाई है, लेकिन वेगम, हमारी कविता हमारे टूटे हुए दिल 
के चीत्कार के श्रतिरिक्त और है ही क्‍या ! शायरी का 
कमाल तो मिलता है उस्ताद 'जौक' के कलाम में, जैसे 
मोतियों का हार पिरो दिया हो | हमें खेद है, आ्राज वे 
इस संसार में नहीं हैं। खुदा उनकी आत्मा को श्ञांति 
दे | उनकी ही भांति उर्दू शायरी की शोभा मिलती हे 
मिर्ज़ा गालिब की ग़ज़लों में, एक-एक हाब्द ऐसा कि सुबह 
हरी घास पर शबनम चमक रही हो । सच कहता हूं जीनत, 
अ्रगर॒ हमारे पास सम्राट अकबर, जहांगीर और 
शाहजहां की भांति दौलत होती तो हम इन्हें मालामाल 
कर देते । 

जीनत महल : जहांपनाह, समय ने हमारा वैभव छीन लिया हा 
कित्‌ वंश-परम्परागत उदारता को कौन छीन सकता है ? 
आप अपनी आधी रोटी में से भी आधी उर्दू भाषा के शायरों 
को देकर अपने स्नेंह से उद्द शायरी के चिराग को प्रका- 
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शित रख रहे हैं। सम्राट शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर 
अपना नाम अमर कर दिया जिसके सौन्दर्य से संसार की 
आंखें चकित श्रौर मुग्ध होती रहेंगी लेकित एक दिन 
आएगा जब समय के थपेड़ ताजमहल को मिट्टी में मिला 
देंगे क्‍योंकि प्रत्येक वस्तू की उम्र होती है, लेकिन उम्र 
जिन्हें बांध नहीं सकती--वे वस्तुएं हैं साहित्य और 
कला। अकबर के तानसेन को समय मार नहीं सकता 
और ज़फ़र, जौक और गालिब अनंत काल तक श्रपने 
अनुपम सौंदर्य से संसार की शोभा बढ़ाते रहेंगे। मुगल 
राजवंश अन्तिम सांसें लेते हुए भी संसार को निहाल कर 
रहा है । 

बहादुरशाह 'ज़्फ़र' : मगल भारत में विजेता के रूप में आ्राए थे, 
लेकिन भारत की मिट्टी ने उन्हें अपनी संतान बना लिया। 
हम अपने रक्त की श्रन्तिम बूंद भी मां के गौरव की वृद्धि 
करने के लिए समपित कर देंगे । खेर, जाने दो इन बातों 
को, हम कुछ नया लिख रहे थे, सुन्तोगी ? 

जीनत महल : फर्माइए जहांपनाह ! 

बहादुरशाह 'जफ़र' : कविता हिन्दी भाषा में है। 

जीनत महल : (साइचर्य) हिन्दी भाषा में ? 

बहादुरशाह 'जफ़र' : इसमें चौंकने की क्या बात है ? हिन्दी 
तो उर्दू) की मां है। दोनों ही भाषाएं हमें प्यारी होनी 
चाहिएं, बल्कि भारत के प्रत्येक प्रदेश की भाषा हमें प्यारी 
होनी चाहिए | हमने पंजाबी में भी कविताएं लिखी हैं। 
किसी भाषा पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय का अधिकार 

* ह अं 


१६ रक्तदान [ पहला 


नहीं होता चाहिए। सम्राट अ्रकबर, खानखाना अब्दु- 
रहीम और जिन सम्राट औरंगजेब ने हिन्दुओं और 
मुसलमानों में भ्रमवश भेद डालने का यत्न किया, आदि 
ने हिन्दी में कविताएं लिखी थीं। हम भी उन्हींके पथ का 
अनुगमन कर रहे हैं । 
ज्ञीनत महल : मैं सोचती हूं, काश सम्राट हिन्दू होते ! 
बहादुरद्ञाह 'ज़फ़र' : हिन्दू ? (हंसता है) मुगल राजवंश में कौन 
ऐसा है जो मुसलमान होते हुए हिन्दू नहीं है ! हमारी मां 
हिन्दू थीं। सम्राट शाहजहां और सम्राट जहांगीर की 
माताएं हिन्दू थीं । हमारी रगों में हिन्दू रक्त भी उसी प्रकार 
प्रवाहित है, जिस प्रकार मुगल । फिर हिन्दुस्तान में जन्म 
लेनें के कारण कम से कम हिन्दी तो हम हैं ही । 
जीनत महल : जहांपनाह ठीक कहते हैं--और हिन्दू और मुसल- 
मान होने के पहले हम मनुष्य हैं । खेर, जाने दीजिए इन 
बातों को, अब अपना कलाम सुनाइए । 
बहादरदाह '“ज़फ़र' : सुनो, कहा है : 
यह दुनिया है औघट घाटी, 
पग न बहुत फेलाञो जी । 
इतना ही फंलाओ जिससे, 
सुख से दुख ना पाओजी ॥ 
ज़ोनत सहल : वाह, वाह, भाषा ही नहीं रंग भी नया है। 
बहादुरशाह “'ज्ञफ़र : सुनो बेगम, यह मुशायरा नहीं कि दाद न 
देने से शायर अ्रपमान अनुभव करेगा। 
२-१ 
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इस दुनिया के जितने धंधे 
सगरे गोरख धंधे हैं । 
उनके फंदे जा न पड़ो तुम 
उत्तमें न मन उलझाओो जी । 
[जीनत महल के होंठों पर मुस्कान खेल उठती है।] 
'बहादुरशाह 'जफ़र' : क्या अर्थ है तुम्हारी इस मुस्कान का ? 
कविता जंची नहीं ? 
जीनत महल : यह बात नहीं ! मुझे ऐसा जान पड़ा कि आपकी 
वाणी में महात्मा कबीर की ग्रात्मा आ बेठी हो । 
बहादुरशाह 'ज़फ़र' : कहां महात्मा कबीर और कहां श्रकिचन 
'ज़फ़र' । उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को अपने 
भेद-भाव भूलाकर सच्चे मनुष्य बनने का उपदेश दिया है। 
कहते हैं : 
भाई रे दुई जगदीश कहां ते आ्राया ? कहु कौने बौराया ? 
अल्लाह, राम, करीमा, केशव, हरि, हज़रत नाम धराया ॥ 
गहना एक कनक ते गहना, यामें भाव न दूजा । 
कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा॥ 
वही महादेव, वही महमद, बहा, आदम कहिए ॥। 
को हिन्दू को तुरक कहावे एक ज़मीं पर रहिए ॥ 
इसके आगे कुछ याद नहीं आा रहा | स्मरण-शक्ति भी तो 
बूढ़ी हो गई है। 
जीनत सहल : (अपने हाथ से शराब का प्याला बहादुरशाह जफर' के 
मुंह से लगाती हुई) जवानी के जाम पीजिए, स्मरण-शक्ति 
भी जवान होगी। 
'बहादुरशाह 'जफ़र' : (शराब का घूंट पीकर) हम अ्रभी बहुत ऊंचे 
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आकाश में उड़ रहे थे, तुम फिर हमें धरती पर ले आईं । 

जीनत महल : लेकिन जहांपनाह, कबीर की जो वाणी आप सुना 
रहे थे, वह भी तो किसी दूसरे संसार की बात नहीं थी। 
उन्होंने भी तो कहा है-को हिन्दू को तुरक कहावे, एक 
जमीं पर रहिए। प्रत्येक धर्म वाले भाई-भाई की तरह 
रहें ज़मीन पर ही । मनुष्य आकाश में उड़ने का यत्न करके 
न धरती का रहता है न आकाश का। आकाश तो आकाश 
है--केवल शून्य । वहां किसीको आराधार मिल ही कंसे 
सकता है ”? इसलिए कहती हूं>-प्यार का प्याला पिश्नो 
और प्रसन्न रहो । 

बहादुरशाह 'ज़फ़र' : हम कभी-कभी होश में आने का यत्व करते 
हैं, जीनत, लेकिन तुम होश में नहीं ग्रानें देतीं | यह अश्रच्छा 
ही है। होश में आने पर मस्तिष्क में भांति-भांति के 
विचार उठते हैं । मुगल साम्राज्य का सम्पूर्ण वभवपूर्ण 
श्रतीत नजरों के सामने घूम जाता है। 
[बहादुरशाह 'ज़फर' उठकर खड़े होकर दीवार पर टंगे हुए मुगल 
सम्राटों के चित्रों की तरफ मुंह करते हैं । जीनत महल भी खड़ी 
होती है । 
हमारे पू्वंज एक-एक करके हमारे सामने आ खड़ होते हैं। 
हमसे पूछते हैं, तुम जीवित हो या मर गए हो ? तुम्हारी 
रुगों में तमूरी रक्त दोष है या नहीं ? शराब के जाम 
हमने भी पिए हैं। साहित्य और कलाओं से हमें भी प्यार 
था-जलेकिन हमने अपनी तलवार को जंग नहीं लगने दी। 
विपत्तियां और विनाश की आंधियां हमारे जीवन में भी 
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उठी हैं लेकिन क्या हमने कभी साहस छोड़ा है ? एक तुम 
हो जो अंग्रेजों से १५ लाख वार्षिक पेंशन पाकर अपने- 
आ्रापको धन्य समझते हो । भूल बंठ हो अपने सम्मान को 
>+अपने कत्तंव्य को। तुम जीवित नहीं हो--मुर्दा हो ! 
जीनत, हमारी ऐसी ज़िन्दगों को धिक्‍्कार है। हमारे दिल 
में ग्रव जिंदा रहने की चाह नहीं रही। जीनत, तुम हमें 
शराब की जगह ज़हर पिलाओ । / 


जीनत महल : जीवन से भाग जाने से आ्रापके पूर्वज प्रसन्न नहीं 


होंगे जहांपनाह | श्रव॒ भी आप अपने हाथ में तलवार 
पकड़ सकते हैं। ग्रापको एक हुंकार से यह महात्त भारत 
देश जाग सकता है। 

[बहादुरशाह 'ज़फर' चित्रों की ओर से मुंह फेरकर दर्शकों की तरफ 
करता हैँ । जीनत भी उधर ही मुंह करती है । ] 


बहादुरज्ाह 'जफ़र' : उस दिन बिठर से नाना साहब ने भी आकर 


हमसे कहा था, “यह महान भारत देश जाग सकता है। 
हम लोगों ने भ्रपती नादानी से अपना देश फिरंगियों के 
हाथ सौंप दिया । जिन अंग्रेजों को दया करके मुगल सम्राटों 
ने भारत में व्यापार करने की सुविधाएं दीं, उन्होंने धोखे 
ओर फरेब से हमारी ही तलवारों के बल पर हमारे ही 
पंसे से हमारा राज्य छीन लिया, देश की दौलत लूट ली 
और लूट रहे हैं, देश को गुलाम बना लिया। आज देश का 
बच्चा-बच्चा भारत से फिरंगियों को निकाल बाहर करते' 
के लिए सिर पर कफन बांधकर निकलने को तेयार है। 
आपके नाम में आज भी ऐसा जादू है कि सारा देश आज 
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भी आपके हरे झंडे के नीचे खड़ा होकर रण-ताद से अंग्रेजों 
के प्राणों को कंपा दे सकता है। 

ज्ञीनत महल : नाना साहब ने गलत नहीं कहा, जहांपनाह ! 
अंग्रेजों की दया पर हम निभर रहेंगे तो हमें वे १५ लाख 
रुपया सालाना जो खर्च के लिए देते हैं एक दिन वह 
भी नहीं देंगे। उन्हें हमारी सलतनत ने आज से €२ 
वर्ष पहले बंगाल-बिहार की दीवानी दी थी। वे हमारे 
नाम पर इस प्रदेश की सालगुज़ारी वसूल कर अपना 
खर्च और मुनाफा काटकर शेष रकम हमें भेजते रहें, 
इतना ही अ्रधिकार उन्हें प्राप्त था, लेकिन धीरे-धीरे 
उन्होंने हमारा वह प्रदेश हड़प लिया। फिर तो उन्होंने 
झरहेलखंड और गंगा-जमना का दोझाब भी ले लिया और 
अभी-ग्रभी अवध पर भी हाथ सफा किया । वे जिसके 
दोस्त बने उसका ही सर्वस्व छीन लिया। मराठों को भी 
समाप्त किया, सिखों को भी। अश्रव हमारे पास सल्तनत 
के नाम पर क्‍या शेष है ? यह दिल्‍ली का लालकिला भी 
अंग्रेज़ों की आ्ांखों का कांटा बना हुआ है । 

बहाद्रशाह 'ज़्फ़र : और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमारे 
दाहजादों को आपस में लड़ा रहे हैं। हम शाहज़ादा जवांवक्‍्त 
को इसलिए नहीं वलीअ्रहद बता रहे कि वह तुम्हारा बेटा 
हैं और तुमपर हमारा सारी बेगमात से अ्रधिक प्यार है; 
बल्कि इसलिए कि उसके दिल में तेमूरी वंश का कुछ गे 
बाकी है । वह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनने को 
तैयार नहीं होगा। 
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नत महल : उन्होंने पहले शाहज़ादा मिर्जा फ़वरू को गांठा और 
से इस शर्त पर बलीग्रहद स्वीकार कर लिया कि बाद- 
शाह बनने पर वह लालकिला खाली कर देगा । लेकिन 
खुदा को यह स्वीकार न था; उसने मिर्जा फ़वरू को ही इस 
दुनिया से उठा लिया । इसके बाद अरब अंग्रेजों ने मिर्जा 
कोयाश पर जाल फंलाया है कि उन्हें वलीअहद बनाया 
जाएगा | अंग्रेजों की शर्तें हैं कि जहांपनाह की मृत्यु पर 
लालकिला खाली कर दिया जाए, भावी म॒गल बाददशाहों 
की पदवी बादशाह के स्थान पर शाहज़ादा हो और वजीफा 
बजाय पन्रह लाख साल के कुल एक लाख अस्सी हजार 
रुपया वाषिक हो | 
हादुरशाह 'ज़फ़र' : तभी तो हमने कहा था: 
ऐ 'ज़फ़र अब है तुझी तक इन्तजामे सल्तनत 
बाद तेरे न वलीअ्रहदी न नामे सल्तनता ॥ 
हिंदुस्तान-भर का सारा खज़ाना एक दिन जिस राजवंश 
का था, जिसकी राजसभा में हिंदुस्तान में व्यापार करनें 
की अनुमति पाने के लिए अंग्रेज प्रारथना-पत्र लिए हाथ 
जोड़े खड़े रहते थे वह खानदान १५००० ) महीने में अपना 
खत चलाए यह अंग्रेज़ों का न्याय है । कौन होते हैं वे हमें 
वजीफा देने वाले ? भारत के सम्राट हम हैं ।॥अंग्रेज़ नहीं। 
हमारे राजसिहासन पर बठने पर अंग्रेजों ने भी हमें नज़रें 
भेजी थीं । अंग्रेज हमेशा अ्पने-आ्रापको हमारे फिदवी 
लिखते रहे | हमारे दरबार में नियमपूर्वक कोनिश अदा 
करते रहे ॥ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सिक्‍कों पर दिल्‍ली- 
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सम्राट का नाम खुदा रहता, अंग्रेज़ गवनंर जनरल की 
मोहर में दिल्‍ली के बादशाह का 'फ़िदविए खास' शब्द खूदे 
रहते हैं। भ्रब उनका दिल बेईमान हो गया है। आज 
उनके हाथ में शक्ति आ गई है । अ्रब वे नज़रें पेश करने 
और कोनिश अदा करने में अ्रपत्ता अपमान अनुभव करने 
लगे हैं। और हमारे शाहजादे हैं कि इन्हीं धोखेबाज़ और 
बेईमान अंग्रेज़ों के संकेतों पर नाच रहे हैं। यह सब देख- 
देखकर हमारा दिल विदीर्ण हो रहा है। ये हमारे बेटे नहीं 
शत्रु हैं। 
[शाहज़ादा मिर्जा कोयाश का प्रवेश । उसकी आ्रायु पेंतीस वर्ष के 
लगभग है । सुन्दर और भव्य व्यक्तित्व है । मुगल शाहजादे के उप- 
युक्त पोशाक में वह है । | 

मिर्जा कोयाश : जहांपनाह को मिर्जा कोयाश कोनिश श्रदा 
करता है। 

बहादुरशाह : कोनिश अ्रदा करते हो । यह पाखंड किसलिए ? 

यह लो हम तुमको तलवार देते हैं। (खूंटी से उतारकर तलवार 

मिर्ज़ा कोयाश् की ओर बढ़ाते हुए) पकड़ो इसे । खून करो 
हमारा ! बादशाह श्रौरंगज़ेब ने अपने भाइयों का वध 
किया, अपने श्रब्बा को तख्त से उतारकर बंदी बनाकर 
रखा--भश्र भी हमारे वंश में बहुत-से व्यक्ति उत्पन्न हुए 
अपने बाप से बगावत करने वाले, लेकिन उसका सर काटने 
का गौरव तुम प्राप्त करो । उसके बाद श्ग्रेज़ों की जूतियां 
चाटो | 

भमर्जा कोयाश : क्षमा कीजिए, जहांपनाह ! कोयाश इतना नीच 
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० 


मुझसे भूल हुई कि मैं अंग्रेजों के चकमे में झा 


नहीं है । 
गया। मैंने वाहर खड़े होकर श्रापकी बातें सुन ली हैं। मैं 


अपनी करनी पर पछताता हूं । श्रपने थोड़े-से सुख के लिए 
मैं तेमूरी वंश के सम्मान को घूल में मिलाने को भ्रस्तुत 
हो रहा था; उस वंश को जिसमें बाबर जैसे शेर-दिल 
सम्राट श्रकबर जैसे उदार और हिमालय के जेसे उच्च 
हृदय वाले शाहजहां श्रौर सच्चे अर्थों में मनुष्य दाराशिकोह 
जैसे व्यवित पैदा हुए । मैं खुदा की कसम खाकर कहता 
हूं कि रब मैं अंग्रेजों से वास्ता नहीं रखूंगा । अगर आपको 
सुझपर भरोसा नहीं तो श्राप मेरा सर कलम कर दीजिए । 


[मिर्ज़ा कोयाश अपना सर बहादुरशाह ज॒फ़र के चरणों में 


जहादुरशाह : (मिर्जा कोयाश को उठाकर अपने कलेजे से लगाते हुए) 
शाबास, हम तुमसे खुश हुए । याद रखो, तुम उस तमूरी 
खानदान में जन्मे हो जिसमें सारी सम्पत्ति पुत्रियों को और 
पुत्रों को केवल पिता की तलवार मिलने का नियम है । 
बेटे, यह तलवार ही हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति है | भारत 
में मुगल साम्राज्य को नींव रखने वाले सम्राट बाबर के 
पास क्या था, जब उन्हें अपना वतन समरकंद छोड़ना 
पड़ा-केवल अपनी तलवार । साम्राज्य बनते हैं। बिगड़ते 
हैं; लेकित वंश के यश को कलंक नहीं लगने देना हमारा 
प्रथम कतंव्य है । 

जीनत महल : कुर्बात जाऊं जहांपनाह की सादगी पर । एक 
मीठी बात करके कोई भी ठग ले सकता है आपको । 
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बहादुरशाह : तुम कहना क्या चाहती हो बेगम ! स्पष्ट करो। 

जीनत महल : मैं कहती हूं मिर्जा कोयाश ने जो कहा वह सब धोखा 
है, झूठ है, फरेब है । अंग्रेज़ों का जाल है । उन्होंने शाहज़ादे 
को परामर्श दिया है कि मीठी-मीठी बातें बनाकर आपका 
विश्वास जीत ले और बाद में आपके, मेरे और शाहज़ादा 
जवांवक्‍त के कलेज में छुरी भोंककर या जहर देकर अपने 
लिए रास्ता साफ कर ले अ्रंग्रेज ऐसे खेल भारत में अनेक 
स्थानों पर खेल चुके हैं । 

मिर्जा कोयाश : श्रह : ह: ! कितनी सुन्दर बात कही है । फूल 
बरसते हैं आपकी ज़बान से | एक बात याद रखिए जहां- 
पनाह की चहेती बेगम, कि धोखे से कलेज में छुरी भोंकना 
या जहर देना कोयाश नहीं जानता । श्रापकी भांति वह 
श्रोछ अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा । 

बहादुरशाह : (कोव में) कोयाश ! तुम हमारे सामने मलिकाए- 
हिंदुस्तान का अ्रपसान करके हमारा ही अ्रपमान कर रहे 
हो | जानते हो इसका दंड क्या होगा ? 

सिर्ज़ा कोयाश : जहांपनाह, सर कलम कीजिए इस अपराधी पत्र 
का | मुंह से उफ भी निकले तो समझ लीजिए गेरी स्ज्ॉ 
में तैमूरी रक्त नहीं है, लेकिन, सत्य के सूर्य को आप प्रकट 
होने से नहीं रोक सकते । मैं स्पष्ट कहता हूं कि मिर्जा 
जवांवक्त के रास्ते का रोड़ा टूर करने के लिए इन्होंने 
मिर्जा फ़वरू को ज़हर देकर मार डाला है । 

जीनत महल : (क्रोध से आंखें लाल करके ) मिर्जा कोयाश, तुम्हारा 
यह दुस्साहस ! 
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मिर्जा कोयाश् : जिंदगी में मृत्यु दो बार नहीं आ्राती है, मलिकाए- 
हिंदुस्तान ! कोयाश किसी भी क्षण जान देने को प्रस्तुत 
है। शाहंशाह आपकी मुट्ठी में हैं। आज्ञा दीजिए उन्हें कि 
वे मुझे शूली पर चढ़ा दें, फांसी लगवा दें, जिंदा दीवार मैं 
चुनवा दें, लेकिन अन्तिम सांस तक मैं कहूंगा कि आपके 
खूबसूरत हाथ मिर्जा फ़लरू के रक्त से रंगे हुए हैं। 

बहादुरशाह : मिर्जा फ़खरू अंग्रेजों से सांठ-गांठ कर रहे थे। 

मिर्जा कोयाश : तो उन्हें आप फांसी लगवा देते। एक देशद्रोही, 
वंशद्रोही और राजद्रोही को आप खुलेञ्राम मृत्यु दंड देते, 
न्याय की यही मांग थी । बेचारे को जहर क्‍यों दिया 
गया ? वे आपकी ही भांति सरलह्ृदय शायर थे ॥ वे 
अंग्रज़ों से साठ-गांठ नहीं कर रहे थे; बल्कि अंग्रेज उनसे 
सांठ-गांठ कर रहे थे। वे फंस गए फिरंगी के जाल में । 
और क्‍यों नहीं फंसते जब तक एक सौतेली मां उन्हें उनके 
स्वत्व से वंचित करने पर कटिबद्ध थी । जाल तो उन्होंने 
मुझपर भी डाला है। बाप और बेटे में युद्ध कराकर वे लाल- 
किले को हस्तगत कर लेना चाहते हैं और मुगल शक्ति का 
अंतिम प्रतीक हरा झंडा किले पर से उतार फेंकना चाहते 
हैं क्योंकि जानते हैं कि जब तक यह फहरा रहा है, भारत 
किसी भी दिन इसके नीचे एकत्रित होकर श्रंग्रेज़ों को भारत' 
से बाहर खदेड़ देने का यतत कर सकता है । अंग्रेज अ्रपन्ती 
शर्तें सभी शाहज़ादों के सम्मुख रख रहे हैं । औरों की मैं 
नहीं जानता, केवल इतना कह सकता हूं कि कोयाझ्ञा में 
जमाने-भर के दुर्गुण होते हुए भी थोड़ी हया शेष है । वह 
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अंग्रेजों की दी हुई रोटियां नहीं खाएगा। 

'बहादुरशाह : हम मान लेते हैं कि तुम नेकदिल और वीर हो, 
मुगल राजवंश के सम्मान के लिए तुम प्राण दे सकते हो; 
लेकिन तुम मलिका पर जो झ्रारोप लगा रहे हो वह मिथ्या 
है। मैं कहता हूं कि अंग्रेज़ों नेही यह जहर तुम्हारे हृदय 
सें भरा है। वे तो सभी शहज़ादों को समान रूप से प्यार 
करती हैं। 

[मिर्जा कोयाश अट्टहास करता है । ] 

सिर्ज़ा कोयाश : प्यार करती है यह जहरीली नागिन ? कितना 
खूबसूरत धोखा है ! यह प्यार करना ये क्‍या जानें 
जिन्होंने श्रपने रूप और यौवन को बेच दिया है वेभव और 
प्रभुता पाने के लिए । जब जहांपनाह जवानी की सीढ़ियां 
पार कर चुके थे और ये उन्तपर पांव ही रख रही थीं 
तब इन्होंने आपसे विवाह किया था | क्या वह प्यार था ? 
नहीं, वह था स्वार्थ, लोभ, श्रधिकार-लिप्सा । एक सौदा | 
जवानी के सारे अरमानों का खून करके ये आपकी इस- 
लिए बन्तीं कि अपने सौन्दर्य की श्रफीम पिलाकर आपको 
सुट्ठी में कर मुगल सत्ता के अवशेष वैभव की स्वामिनी 
बनें और आपके पदचात्‌ अपने बेटे के मस्तक पर राजमुकुट 
रखकर सुख भोगें | इन्हें आपसे प्यार नहीं है-प्यार है 
अपने-आपसे । 

'बहादुरशाह : तुम मूर्ख हो, कोयाश ! तुम नारी की सेवा को 
नहीं जानते । / 
'सिर्जा कोयाश : निश्चय ही कोयाझ मूखे है, जहांपनाह की भांति 
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कल्पना के संसार में नहीं रहता । वह तो इतना ही जानता 
है कि चंद चांदी के सिक्के फेंककर वह नारी की सेवा पा 
सकता है; लेकिन यह सेवा एक व्यापार है जहांपनाह, प्यार 
नहीं । बेचारे वादशाह जहांगीर भी समझते थे कि नूर- 
जहां हमें प्यार करती है। यदि वह प्यार करती होती तो 
क्या चार वर्षों तक शेर श्रफगन की स्मृति को कलेजे में 
पाले हुए सम्राट के आग्रहों को टालती रहती ? चार वर्ष 
बाद उसने उनसे विवाह किया, प्यार करने के लिए नहीं, 
बदला लेने के लिए | अपना जहरीला प्यार पिलाकर स्वयं 
साम्राज्य की स्वामिनी वनने के लिए । जहांपनाह, इतिहास 
अपने-आ्रापको दोहराता है। 


बहादुरशाह : कोयाश, बंद करो यह अ्रतगल प्रलाप ! हमने तुम्हें 


ग्रभी नेकदिल और वीर कहा, यह भी शायद हमारी भूल 
है । मलिका संभवतः ठीक ही कहती हैं कि तुम अंग्रेजों 
से मिले हए हो और आज भी उन्हींकी शह पाकर इतना 
बोलने का तुम्हें साहस हुआ | ताज के सम्मान को तुम 
भूल सकते हो, क्योंकि आज मुगलों के राजमुकुट में तेज 
नहीं है; लेकित श्रफसोस इस बात का है कि तुम पिता 
और पुत्र के सम्बन्ध को भी भूल गए । 


मिर्जा कोयाश : जहांपनाह, मुझे खेंद है कि आपके दिल पर 


भेरे शब्दों ने चोट पहुंचाई है, लेकिन मेरा दिल भी घायल 
है । वह चीख उठता है। भाई-भाई के युद्ध का बीज सर्वे- 
प्रथम मुगल राजवंश में एक स्त्री ने ही बोया था। उसका 
नाम था नूरजहां। वह जीवन्त-भर जहांगीर से अधिक 
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व्यार करती रही शेर अ्रफनन को और इसी कारण शेर 
अफगन की पत्री लाड़ली बेगम के पति शहरयार को 
जहांगीर के बाद दिल्‍ली के राजसिहासन पर बठाना चाहती 
थी, उनकी दूसरी बेगमों के पूत्रों में से किसीको नहीं। 
यहीं से वास्तव में मुगल राजवंश में भाइयों का संघर्ष 
प्रारम्भ हुआ । उसका भयानकतम रूप प्रकट किया 
आ्रलमगीर औरंगजेब ने । यह परम्परा अभी तक चालू है 
यद्यपि आज साम्राज्य की छाया ही शेष रह गई है। 

बहादुरशाह: किन्तु क्या इस छाया को फिर सत्य में परिणत 
नहीं किया जा सकता है ? 

सिर्जा कोयाश : कैसे किया जा सकता है, जहांपनाह ! सोचता 
ही कौन है मुगल साम्राज्य के पूर्वगौरव को प्राप्त करने . 
के लिए ? हमारा सर्वस्व छीनकर अंग्रेज आज हमारे आगे 
रोटी के टुकड़े डालते हैं और इन रोटी के टुकड़ों के लिए 
भी हम परस्पर छीना-झपटी कर रहे हैं। श्रापकी निराशा ने 
आपको स्त्री के चरणों पर डाल दिया है। जहांपनाह, 
स्त्री परुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। राजा जब इस 
दर्बलता का शिकार होता है तो सारा देश उसका. दुष्परि- 
णाम भगतता है। किन्तु इसके लिए केवल आपको भी क्‍यों 
दोष दूं ? यह तो वंश-परम्परागत रोग है हमारा। शरावें 
और ः स्त्री इत दोनों वस्तुओं ने हमसे हमारी बुद्धि छीन 
ली है, पुरुषार्थ छीन लिया है। शराब इस्लाम में वर्जित है; 
लेकिन औरंगजेब को छोड़कर कौन-सा मुगल सम्राट या 
शाहजादा हुआ जिसने इसे मुंह नहीं लगाया ? और श्रौरत 
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रद! 


को किसने अपने सर नहीं चढ़ाया। जहांगीर ने शराब के 
प्यालों के बदले अपनी सल्तनत औरत को सौंप दी, चाहे वह 
खूब हो या खराब हो। सम्राट जहांदारशाह ने मुगलों के 
पवित्र सिंहासन पर अपने साथ वेश्या लालकुमारी को 
बठाया, करोड़ों रुपये उसपर नज़र कर दिए और उसके 
अयोग्य और अनाचारी नातेदारों के हाथों में शासन छोड़ 
दिया। उस मृगल साम्राज्य को समाप्त होना ही था, न 
होना ही अस्वाभाविक था | 
[नेपथ्य से आवाजें आती हैं--'भारत सम्राट बहादुरशाह 'जफर' 
की जय ! | 

बहादु्रशाह : यह कंसा कोलाहल है । 
[हकीम एहसानुल्लाखां और दिल्‍ली के अंग्रेज़ रेज़ीडेंट फ्रेज़र 
का प्रवेश । हकीम एहसानुल्लाखां दरबारी तरीके से कोनिश अदा 
करता है, लेकिन रेजीडंट फ्रेज़र किसी शिष्टाचार का पालन नहीं 
करता । जीनत महल प्रस्थान कर जाती है। 

हकीम एहसानुल्लाखां : जहांपताह को हकीम एहसानुललाखां 
कोरनिश अदा करता है । 

बहादुरशाह : आइए हकीम साहब, बाहर यह कोलाहल कसा 
है ? 

हकीम एहसानुल्लाखां : यह तो मुझसे अधिक अच्छी तरह रेजी- 
डेंट मिस्टर फ्रंजर बता सकेंगे । 

रेज्ीडण्ठ फ्रेस़र : वात यह है कि मेरठ में हमारी जो भारतीय 
सेना थी, वह विद्रोह करके यहां आई है । चींटियों को पार 
लगे हैं। 
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बहाद्रशाह : सेना विद्रोह करके झाई है ? यह कंसे हो सकता 
है ? किसने कहा उनसे विद्रोह करने के लिए ? सारा भारत 
शांत है, दिल्‍ली का लालकिला शांत है, गंगा-जमना की 
लहरें शांत हैं, हिमालय शांत है, शांत हैं हिन्दमहासागर की 
लहरें लेकिन मेरठ में क्‍यों आग भड़की ? ये लोग चाहते 
क्या हैं हमसे ? 

हकीम एहसानुल्‍लाखां : सम्राट के दशेन । 

रेज़ीडेण्ट फ्रेज़र : वे चाहते हैं इस विद्रोह में श्राप उनका साथ दें। 
मूर्ख हैं । बादशाह सलामत अंग्रेजों की मित्रता का मूल्य 
समझते हैं। भारत में एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे 
और हमेशा लड़ाइयां चलने से न तो खेती हो सकती थी, न 
व्यापार। अंग्रेज़ों ने आकर भारत की अशांति को दूर 
किया । श्रव हर आदमी सुख की नींद सोता है। बादशाह 
सलामत भी चन से जीवन बिताते हैं | शासन का उत्तर- 
दायित्व अब उनपर नहीं । क्या आप सुख और सुरक्षा को 
छोड़कर इन विद्रोहियों से मिलना चाहेंगे ? 

बहाद्रशाह : निश्चय ही । वे हमारी प्रजा हैं । हम उन्तकी बात 
सुनेंगे। मिर्जा कोयाश, उनके दो प्रतिनिधियों को हमारे 
हुजूर में पेश करो । 

रेज़ीडेण्ट फ्रेज़्र : वे आपकी प्रजा हैं, और वेतन हमसे पाते हैं ॥ 
वे हमारे नौकर हैं । 

[ मिर्जा कोयाश का प्रस्थान | 
बहादुरशाह : लेकित आप कौन हैं ? आप लोगों ने मुगल सम्राट 

के दीवान की हैसियत से भारत के कुछ प्रदेश का प्रबंध 
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प्रारम्भ किया था। दीवान सम्राट नहीं हैं । भारत के 
सम्राट हम हैं। जब यह लालकिला भी हमारे पास नहीं 
रहेगा, तब भी भारत के सम्राट हम होंगे, जब हम दफना 

. दिए जाएंगे तब भी भारत के सम्राट हम होंगे । 

हकीम एहसानुल्लाखां : जहांपगाह, समय को देखकर कार्य 
कीजिए । विद्रोहियों को मुंह लगाना ठीक न होगा । 

रेज़ीडेण्ट फ्रेज़्र: इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है। मेरठ में 
अनेक अंग्रेज-अधिकारियों को मार डाला है, उनके बंगलों 
में आग लगा दी, जेलखाना तोड़कर सारे बंदियों कोः 
मुक्त कर दिया जो शहर में उपद्रव करते घूम रहे हैं। 
मेरठ से दो सौ सैनिक दिल्‍ली आ पहुंचे हैं । यहां भी उन्होंने 
अंग्रेज अधिकारी टाड और रिप्ले को मौत के घाट उतार 
दिया है। दरियागंज में अंग्रेजों के जितने बंगले थे उना सबसें। 
आग लगा दी है । ये लोग शेतान का रूप धारण कर 
मौत और विध्वंस के खेल खेल रहे हैं। मेरी नम्न सम्मतिः 
यही है कि जहांपनाह इन्हें दर्शन न दें। 

बहादुरशाह : हकीम जी, आप हमारी नाड़ी देखिए; लेकिन देशः 
की नाड़ी सम्रांट को ही देखने दीजिए । एक सुदीर्ध अ्वधिः 
से हम लोगों ने अपने देश की नाड़ी अंग्रेजों के हाथ में दे 
दी। इन्होंने हमारे रोग तो बढ़ा दिए लेकिन साथ ही 
ग्रफीम की गोलियां खिलाकर हमें गहरी नींद में सुला 
दिया। भारत ने करवट ली, और जानते हो भारत एक 
बड़ा अजगर है। उसकी एक साधारण करवट भी आंधी 
उठाने वाली होती है। क्या सोचते हो रेज़ीडंट मिस्टर 
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फ्रेज़र ? 

'रेज्जीडण्ट फ्रेज़्र : जहांपनाह, जान पड़ता है आ्राज श्राप ज्यादा 
पी गए हैं। 

बहादु रशाह : नहीं फ्रेज़र, अ्रपमान के घूंट पीते-पीते हमारी रगों 
का खून ठंडा हो गया था। ञ्राज उसमें थोड़ी गरमी आई 
है। मान लो, फ्रेज़र, तुम इंग्लैंड के बादशाह होते, कई 
पीढ़ियों से तुम्हारे वंश का राज चला आ रहा होता और 
हमार देश के वासी व्यापारी बतकर जाते और तुम्हारे 
देश पर कव्जा कर लेते और तुम्हें पेंशन देकर कहते अरब 
तुम आराम करो, हम राज करेंगे, तब तुम्हारा मन क्‍या 
करने को कहता ? तब तुम हमारी तरह बात करते तो 
हम कहते तुमने ज़्यादा पी ली है । 

रेज्ीडण्ट फ्रेज़र: भारत और इंग्लैंड में बहुत श्रन्तर है, जहां- 
पनाह ! इंग्लेंड अ्रपत्ता सब कुछ गंवा सकता है, लेकिन 
किसी विदेशी का शासन स्वीकार नहीं कर सकता । 

बहादुरज्ञाह : इस संसार में प्रत्येक प्राणी को स्वतन्त्र रहने का 
अधिकार है । जो अधिकार तुम अपने लिए स्वीकार करते 
हो वह भारतीयों के लिए क्यों नहीं ? 
[ मिर्जा कोयाश के साथ मेरठ के विद्रोही सैनिकों के दो प्रतिनिधि 
प्रवेश करते हैं। दोनों सैनिक वेश में हैं और हाथों में भरी बदूकें 
लिए हुए हैं । दोनों सम्राट को सलामी देते हैं । ] 

बहादुरशाह : तुम लोग कोत हो, कहां से आए हो और किसके 
नौकर हो ? 

एक प्रतिनिधि : जहांपनाह, हम लोग मेरठ-स्थित अंग्रेजों की 
! रह 
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११ वें और २० वें नम्बर की भारतीय सेना के सेनिक 
हैं। हम लोगों ने अपने कंधों पर आज तक अंग्रज़ी प्रभुता 
का जुश्ना लादे रखा । अपने ही कन्धों पर नहीं लादे रखा 
बल्कि सारे भारत को भ्रंग्रेज़ों का दास बनाने में उन्तके 
सहायक हुए । अब हम इस पाप का प्रायब्चित्त करना 
चाहते हैं । हमारी ही तलवारों के बल पर भारत में 
अंग्रेज़ी सत्ता की स्थापता हुई है और हमारे ही बल पर 
वह कायम है। पेट की खातिर हमने अपने देश के प्रति 
विश्वासघात किय़ा । ये अंग्रेज हमारे एहसानों का बदला 
हमारा धर्म नष्ट करूंके दे रहे हैं । हम अ्पते सर पर कफतत 
बांधकर अंग्रेजों को भारत के बाहर निकालने का प्रयत्न 
ठानकर आए हैं । ु 
[नेपथ्य में (सम्राट बहादुरशाह की जय ' के नारे चलते रहते हैं।] 
दूसरा प्रतिनिधि: अब हम सम्राट के नौकर हैं । आप हमारे 
मस्तक पर अपना वरद हस्त रखें । 
बहादुरशाह : सुनो भाई, हमें बादशाह कौन कहता है ? हम तो 
फकीर हैं, एकांतवासी हैं । हमें कष्ट देने क्यों आए हो ? 
'पहला प्रतिनिधि : जहांपनाह भारत के वास्तविक सम्राट ' हैं । 
प्रत्येक भारतवासी के हृदय में श्राप राज करते हैं | अब 
जब हम भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने निकले हैं 
तब आपके ग्रतिरिक्त श्रौर किसके पास जाएं ? 
बहादुरज्ञाह: लेकित प्यारे भाइयों, मुगल साम्राज्य के -वेभव 
आर शक्ति के दिन स्वप्त हो गए। अभ्रब हमारे पास खज़ाना 
नहीं जो तुम लोगों को हम वेतन दे सकें। 
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दूसरा प्रतिनिधि : हम अंग्रेज़ों का सारा खज़ाना, जो उन्होंने 
भारतीयों को लूटकर एकत्रित किया है, लाकर आपके 
चरणों में डाल दंगे। 

बहादुरशाह : स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए युद्ध करना प्रत्येक 
व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए हम तुम लोगों की भावना 
का आदर करते हैं । ये अंग्रेज रेज़ीडेंट फ्रेज़र साहब 
तुम्हारे सामने खड़े हैं । हमें विश्वास है, ये भी इस बात को 
मानेंगे कि अगर भारतवासी अंग्रेजों की दासता से छुटकारा 
पाने का प्रयत्त करें तो उनको इसका अधिकार है। लेकिन 
हमारे भोले वीरो, हथेली पर सरसों नहीं जमा करती ॥ 
तुम दो हज़ार सेनिक क्या अंग्रेज़ों की विशाल शक्ति से 
लोहा ले सकोगे ? अरब हमारे पास न राज है, न रुपया । 
भारत में कौन-कौन हमारा साथ देगा इसका भी तो पता 
नहीं, तब बताओ हम किस बूते पर तुम लोगों को वलि 
के बकरे बना दें । हम कहते हैं, तुम लोग लौट जाओरो। 
ये फ्रेज़र साहब हमार कहने से बीच में पड़कर तुम्हें माफी 
दिला देंगे । 

रेज़ीडेण्ट फ्रेज़्र : हां, सम्राट ठीक कहते हैं । तुम लोगों ने व्यर्थ 
ही उपद्रव खड़ा किया है । हम अंग्रेज़ों ने तुम लोगों को 
रूमाल से पोंछकर तेयार किया है । हम तो भारत को 
सारी विपत्तियों से बचाने आए हैं । हमारा दावा है कि 


यदि रूस भारत की तर॒फ कदम बढ़ाएगा तो हम सीमा 
परु उसका सिर तोड़ देंगे, यदि ईरान अग्रसर हुआ तो 
उसे छठी का दूध याद करा देंगे। हमें पता नहीं था कि 
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हमारी हो सेना हमसे युद्ध करने को तैयार हो जाएगी । 
क्या इसीका नाम नमकहलाली है ? 

पहला प्रतिनिधि: हम लोगों ने आज तक कम्पनी सरकार के 
नमक का हक अ्रदा किया । जहां आप लोगों ने हमको 
झोंक दिया, हम आखें बन्द करके आग-पानो में कूद ॒पड़े। 
कभी प्राणों का मोह नहीं किया | 

इसरा प्रतिनिधि : पलासी का युद्ध हमने जीता, टीपू सुल्तान को 
हमने परास्त किया, मराठों से हम लड़े | काबुल में हमने ही 

7ण लुटाए, लाहौर हम ही ने जीता, नेपाल में हम ही जूझ । 

हमने अपने हाथ से अ्रपना देश जीतकर आपको दे दिया। 
अब जब सारे देश पर आपका अ्रधिकार हो गया तब आप 
हमारे धर्म और संस्कृति के पीछे पड़ गए ' 

पहला प्रतिनिधि : हमें ईसाई बनाना चाहा । हर पल्टन में 
ईसाई पादरी आकर हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म की 
निंदा और ईसाई धर्म की प्रशंसा करते हैं । इसका असर 
नहीं हुआ तो अब गऊ और सूञ्रर की चर्बी लगे कारतूस 
हमारे मूंह से आप लोग कटवाकर हमारा धर्म छीनना 
चाहते हैं । 

दसरा प्रतिनिधि : हमको मर जाना स्वीकार है, किन्तु धर्म से 
बेघर्म होना नहीं | हम तो अब जान हथेली पर लेकर निकल 
पड़े हैं | भ्रब॒ अपने पूर्व-स्थान पर वापस जाते का मार्ग 
नहीं है क्योंकि वहां भी मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। 

रेजीडेण्ट फ्रेज़्र : नहीं, अगर तुम लोग लौट जाओ तो हम तुम्हें 
क्षमा प्रदान करा देंगे ॥ हम बीच में पड़े हैं और जमानत 
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देते हैं तथा ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कि तुमको माफी 
दिलवा देंगे । 

दूसरा प्रतिनिधि: क्षमा कीजिए, हम विषधर सांप का विश्वास 
कर सकते हैं, अंग्रेज का नहीं । हम भी थोड़ा इतिहास 
जानते हैं। पहली मित्रता आपने मुगल सम्राटों से की, 
जिनसे सनद लेकर आप भारत में व्यापार करने 
लगे और झ्राज उनका स्वस्व छीन लिया । लालकिले 
पर जो नाम-मात्र के लिए हरा झंडा फहरा रहा है यह भी 
आपकी आखों में गड़ रहा है । 

पहला प्रतिनिधि : जो षड़्यंत्र और विश्वासघातों के खेल आपने 
बंगाल में खेले उन्हें कौन नहीं जानता ? मीर जाफ़र 
को नवाब सिराजुद्दौला से विर्वासघात करने के लिए 
फुसलाया, फिर उसे भी धोखा दिया और मीर कासिम 
को खड़ा किया, फिर उसे भी समाप्त किया | अन्त में बंगाल 
हड़प ही लिया । 

डुसरा प्रतिनिधि : मराठों से मिलकर टीपू सुलतान को खत्म 
किया और फिर मराठों की भी कमर तोड़ दी | बाजीराव 
द्वितीय के मित्र बनकर उसका राज्य छीन लिया । अवध 
की नवाबी के मित्र बने, उसे दिल्‍ली सम्राट से स्वतन्त्र 
किया और बाद में उससे करोड़ों रुपये छीने, बेगमात पर 
अत्याचार किए और अच्त में अ्रवध का राज भी हड़प 
लिया । आप लोगों की किसी बात का भरोसा नहीं किया 
जा सकता । हमने आपको अच्छी तरह जान लिया है। श्रब॑ 
आप हमारे सामने से हट जाइए. । अंग्रेज़ की सूरत देखकर 
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ही हमारा खून खोलने लगता है। 
[पहला प्रतिनिधि अपनी बन्दूक सम्हालने लगता है। ] 

बहादुर्ञाह : (फेजर से) झ्राप चले जाइए इसीमें आपकी सुरक्षा 
है । हकीम साहब, आप भी जाइए । 
[फ्रेजर और हकीम एहसानुल्लाखां तेज़ी से प्रस्थान करते हैं । 
विद्रोहियों का प्रतिनिधि उघर बन्दूक का निशाना साधता है। | 

बहादुरश्ञाह : ठहरो ! हमारे सामने किसी को बन्दूक का निशाना 
न बनाओ ! अंग्रेज़ भी उसी प्रकार इंसान हैं जिस प्रकार 
भारतवासी ! हम उनसे युद्धभूमि में लोहा लेंगे लेकिन 
इस तरह इवक्के-दुक्‍्के अंग्रेजों का खून करना बहादुरी 
नहीं है । 

[ विद्रोही सैनिक बंदूक तीची कर लेता है] 

दुसरा प्रतिनिधि : तो सम्राट हमारी प्रार्थना पर हमारा नेतृत्व 
करने को प्रस्तुत हैं ! 

बहादुरह्ञाह: हमारे मित्रो, भारत का सम्मान रखने के लिए, 
भारत को आज़ाद करने के लिए जो युद्ध लड़ा जाने- 
वाला है उससे मृगल सम्राट अ्र॒लग कंसे रह सकता है ! 
भारत का प्रत्येक व्यक्ति हमारी संतान की भांति है, चाहे 
वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो । एक दिन था 
जब हम मुगल भी विदेशी थे लेकिन अब तो हम भी भारत- 
वासी हैं। इसी मिट्टी में से पैदा हुए हैं, इसी में आखीरी 
नींद सो जानेवाले हैं। किसी एक मुगल सम्राट को छोड़- 
कर शेष सभी ने हिंदु और म्‌सलमानों में भेद नहीं किया। 
सारा देश एक सुशासन में संगठित होकर उन्नति करे, 
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यही उनकी इच्छा रही | प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति 
करने का पूरा अवसर मिले, हर शख्स अपने-भ्रपने धर्म 
को स्वतंत्रतापूवंक पाले और देश का धन देश में रहे यही 
हम लोगों ने चाहा, तभी तो आज भी इस निरशक्त बूढ़े 
सम्राट पर आप लोगों का प्रेम है | परिणाम क्‍या 
होगा यह तो खुदा ही जाने लेकिन बहादुरशाह 'ज़फ़र' 
का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हमें खेद इसी बात 
का है कि तुम लोगों ने जल्दबाज़ी की । यह तो होने ही 
वाला था, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम लोगों 
ने किया, लेकिन अ्रब जब ज्वाला जल ही उठी तो इसे 
बुझाया भी तो नहीं जा सकता। 
दोनों सनिकों के प्रतिनिधि 
ओर मिर्जा कोयाश 
की जय ! 
बहादुरशाह : मेरे प्यारे दोस्तो ! केवल जय बोलने से हमारा 
देश स्वतन्त्र नहीं हो जाएगा । हमारी पहली आवद्यकता 
है सारे भारत में अंग्रेज़ों से लोहा लेने की लहर उत्पन्न करना, 
दूसरी ग्रावश्यकता है देश के प्रत्येक वर्ग को एकता के सूत्र 
में बांधने की, तीसरी है हमारे योद्धाओं में अनुशासन का 
होना । तुम लोगों को पहले हमारी बातों से निराशा हुई 
होगी, लेकिन सच बात यह है हम' दिल से चाहते हैं, 
कि भारत-भूमि अंग्रेजों की दासता से छटकारा पाए। 
अंग्रेजों से १५ लाख रुपया पेंशन पाकर शराब के जाम 
, पी लेता, नाच देखना और गाने सुन लेता, शायरी करना 


(८ 


॥। * भारत-सम्राट बहादुरशाह ज़फ़र 
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और मुशायरों से दिल बहला लेना, क्या इतना ही काम 
मुगल सम्राट का रह गया है ? नहीं, हम खून के घूंट 
पीकर चुप थे । भारत इस स्थिति में ही नहीं था कि 
अंग्रेजों से लोहा ले सके | हम पहले तेयारी पूरी कर लेना 
चाहते थे । 

मिर्जा कोयाश : कितु तैयारी की प्रतीक्षा में उम्र ही समाप्त हो 
जाएगी । 

बहादुरशाह : शाहजादे, तुमे ठीक ही कहते हो । हम नदी के 
किनारे के पेड़ हैं ; न जाने कब मौत की लहर आएं और 
हमें बहा ले जाए इसलिए अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते 
लेकिन यह कहे बिना भी नहीं रह सकते कि मेरठ के भार- 
तीय सैनिकों ने शीघ्रता करके हमारी योजना को धक्का 
पहुंचाया है । (सैनिकों के प्रतिनिधियों से) क्‍या तुम यह नहीं 
जानते थे कि ३१ मई से पहले अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र नहीं 
उठाने हैं? आ्राज है ११ मई । बीस दिन पहले ही तुम 
लोग उठ खड़े हुए । 

पहला प्रतिनिधि: किस तारीख को अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र 
उठाने हैं यह तो हमें ज्ञात नहीं था, हमसे तो प्रतीक्षा करने 
के लिए कहा गया था । हम आदेश मिलने की राह देख 
रहे थे लेकित क्या करें जहांपनाह, हमें अंग्रेज अफसरों ने 
समय से पूर्व बस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दिया । उन्होंने 
हमारे ६० साथियों को परेड के लिए बुलाकर उन्हें 
आज्ञा दी की नये चरबी लगे कारतूसों को दांतों से काटे । 
क्षेवल ५ सैतिकों ने उत्तकी आज्ञा मानी, शेष ८५ बंदी बना 
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लिए गए । उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड 
दिया गया । इससे सभी भारतीय सैनिकों का हृदय भीतर 
ही भीतर खौल उठा। 

बहादुरशाह : फिर भी तुम्हें शांत रहना था। सैनिकों में स्वाभि- 
समान और जोश का होना बहुत बुरी बात नहीं है लेकिन बड़ी 
से बड़ी उत्तेजना में भी अनुशासन में रहना सेनिक का प्रथम 
कतंव्य है। हम चाहते थे, हम क्‍या जिन लोगों ने, देश 
के जिन बड़े आदमिंयों ने अंग्रेज़ों को भारत से निकाल 
बाहर करने का बीड़ा उठाया है, उन सबने नि३चय किया 
था कि भारत में ३१ मई को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की 
ज्वाला भड़काई जाए। उन्हें श्रपनी रक्षा करने का अ्रवसर 
न दिया जाए। एक दिन में ही अंग्रेज़ों की सत्ता 
को भारत से उखाड़ फेंका जाए । हमारी कुछ तेयारियां 
अधूरी ही रह गई हैं। तुम स्वयं सोचो, अगर सारे भारत 
में एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध दस्त्रा उठते तो परिणाम क्‍या 
होता । भारत में अंग्रेज़ सैनिकों और अ्रफसरों की संख्या 
कुल २५०६ के लगभग है और उत्तके भारतीय सनिक हैं 
ढाई लाख | हमारी एक हुंकार ही भ्रंग्रेज़ों का दम मूह को 
लेआाती | 

दूसरा प्रतिनिधि : हम मानते हैं कि हमसे भूल हो गई। हमारे 
साथियों पर अंग्रेजी हुकूमत ने जो अत्याचार किया उसे 
भी हमने सह लिया था लेकिन जब हम बाज़ार में सैर करने 
गए तो मेरठ की महिलाओं ने हमें ताने दिए । कहा-- 
“तुम्हारे भाई घर्म के लिए जेल गए, और तुम यहां मस्ती 
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से घूम रहे हो । धिककार है तुम्हारी मर्दानगी को, घिक्कार 
है तुम्हारे जीवन को, कायरो ! तुम चूड़ियां पहनकर घर 
बेठो | हमें दो अपनी तलवारें, हम फिरंगियों से लोहा 
लेंगी।” स्त्रियों के तानों ने हमारा धर्ये छीता लिया ओर 
हम अपने पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए पागल हो उठे ॥ 
[ हकीम एहसानुल्लाखां का प्रवेश | 

हकीम एहसानुल्लाहखां : गजब हो गया, जहांपनाह ! विद्रोहियों' 

ने रेज़ीडेंट फ्रेज़र को मार डाला। 
[मिर्जा कोयाश अट्टहास करता है |- 

हकीम एहसानुलल्‍लाखां : हंसते हो शाहज़ादे शरीफ ' रेजीडेंट तो 
आपपर बहुत कृपा रखते थे। वे तुम्हें वलीअहद बनाने के 
लिए तेयार थे । 

सिर्ज़ा कोयाश : हमपर कृपा रखते थे। यही तो भूल की 
मुगल राजवंश ने कि उसने अपनी बाहुओं पर भरोसा नहीं 
रखा और गअंग्रेज़ों की कृपा को अपनी ढाल बताना चाहा। 
कोयाश अरब कब्र में जाकर वलीग्रहद बनेगा लेकिन कब्र 
में सुख की नींद सोने के पहले अनेक भंग्रेज़ों को मौत की 
गोद में सुलाकर जाएगा। सौ सुनार की तो एक लुहार 
की । बहुत सताया है अंग्रजों ने हमें । कहते हैं सम्राट 
भारत के स्वामी नहीं, अंग्रेजों के नौकर हैं। सम्राट का 
उत्तराधिकारी कौन हो, इसकी व्यवस्था गवनर जनरल 
करेगा ? भारत का स्वाभिमान अ्रभी तक सो रहा था ओर 
ये गीदड़ समझते थे हम शेर हैं । 

हकीस एहसानुल्लाखां : यह मैं क्या सुन रहा हूं शाहजादा 
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हुजूर ! 

“बहादुरशाह : यह तमूरी राजवंश का रक्त बोल रहा है हकीम 
साहब ! 

हकीम एहसानुललाखां : तब क्या जहांपनाह भी :** 

“बहादुरशाह : जी हां, हम भी भारत के सम्मान के लिए जान 
पर खेलने वालों के साथ हैं । (सैनिकों के प्रतिनिधियों से) 
चलो, हम अपने सैनिकों को दर्शन देकर ग्राशीर्वाद के शब्द 
कहेंगे । हमें उनसे बहुत कुछ कहना है। हम उनके जोश 
का आदर करते हैं लेकिन उन्हें होश में लाना भी हमारा 
कर्तव्य है। वे पागल होकर हर किसी अंग्रेज और ईसाई 
का खून न करते फिरें | व्यवस्था में रहें । हम उनका प्रबंध 
करेंगे। चलो । 


[सबका प्रस्थान ] 


[पट-परिवतन ] 


दूसरा हृदय 


| स्थान--वही प्र थम दृब्य वाला | समय-ररात्रि का प्रथम प्रहर। 
कक्ष की सजावट लगभग प्रथम दृश्य के समान ही है, विशेषता केवल 
इतनी है कि रात्रि होने के कारण कक्ष शमाओं से सुप्रकाशित है । 
तिपाई पर शराब की सुराही और पात्र नहीं हैं । सम्राट बहादुरशाह 
कुछ बेचनी से घूम रहे हैं। लिखने की संदूकनुमा छोटी मेज पर... 
कागज और दवात-कलम रखे हैं । मिर्जा मुगल और मिर्जा कोयाझ ! 
प्रवेश करते हैं।] , है 
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'सिर्ज़ा मुगल : जहांपनाह को मिर्जा मुगल कोनिश श्रदा करता 
है। 

मिर्जा कोयाश : मिर्जा कोयाश भी जहांपनाह को कोनिश श्रदा 
करता है। 

'बहादुरशाह : श्राओ शाहज़ादो, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे सनिकों का क्‍या हाल 
है और दिल्‍ली नगर का वातावरण कसा है ? 

'मिर्सा मुगल : जहांपनाह, दिल्‍ली शहर से अंग्रेजों की प्रभुता का 
प्रत्येक चिह्न हमारी सेना ने मिटा डाला है। 

मिर्जा कोयाश : दिल्‍ली में अंग्रेजों की सेनिक छावन्ती में भारतीय 
जवानों की जो ३५, ५४ और ७४ नंबर की सेनाएं थीं, 
वे भी हमारे झंडे के नीचे ञ्रा गई हैं। इन सेनाओं में साढ़ 
तीन हजार जवान हैं और इस तरह कुल मिलाकर श्रब 
हमारे पास साढ़े पांच हज़ार सनिक हैं । दिल्ली नगर अ्रब 
पूरी तरह हमारे अधिकार में है। 

बहादुरशाह : और एक दिन वह था जब सारा भारत हमारे 
ग्रधिकार में था । हमारी सेना की संख्या लाखों तक 
पहुंचती थी । जब वह प्रस्थान करती तो घोड़ों की ठापों 
से उठनेवाली धूलि से घटाएं घिर जाती थीं | हमारी 
तोपों के गजंत से दिशाएं कांप उठती थीं | हमारी सेना 
का काफिला चलता था तो जान पड़ता था कि एक बड़ा 
'नगर ही गतिमान है। श्राज हम इस बात पर फूले नहीं 
समाते कि हमारे पास पांच हज़ार सेत्तिक हैं। कितता बड़ा 
सौभाग्य है हमारा ! 


है रक्तदान [दूसरा 


मिर्जा कोयाद् : और एक दिन वह भी था जब बादशाह समर- 
कंद से अ्रपनी अ्रकेली जान लेकर भागे थे । आवश्यकता 
सेना की नहीं, श्रजेय जीवट की है। कई-कई दिलों उन्हें & 
रोटी का टुकड़ा भी प्राप्त नहीं हुआ्ा, अनेक रातें उन्होंने 
घोड़े की पीठ पर ही बिता दीं, गले-गले तक हिम में वेः 
पैदल ही चले। साहसी वीर के पास सेनाएं स्वयं ही 
एकत्र हो जाती हैं । पवेत उसके आगे मस्तक झुकाते और 
सागर उसके पांव धोते हैं । 
बहादुरशाह: शाबास, कोयाश ! हम मुगल शाहलज़ादों के मुंह 

से ऐसी ही वीरतापूर्ण वाणी सुननें के लिए तरसते 

. रहे हैं । हमारे पूर्वजों की वीर गाथाएं हमारे रक्त में गरमी 
भरती हैं, नहीं तो क्या हम वृद्धावस्था में कलम छोड़- 
कर तलवार पकड़ते ? लेकिन खेद तो इस बात का है 
कि अ्रब हमारे हाथ कांपते हैं, इनमें तलवार चलाने की ' 
शक्ति नहीं । सेना अपने प्राणों पर खेलने के लिए तभी 
तत्पर होती है जब वह देखती है कि उन्तका प्रभु भी हरावल 
में आकर तलवार चला रहा है। शाहज़ादो, अब तुम्हीं 

, हमारे हाथ-पांव हो । रणभूमि में तुम्हें ही हमारा प्रति- 
निधित्व करना होगा। तुम्हारी दृढ़ता और वीरता से ही 
अंग्रेजों से लड़ा जा सकेगा। अगर तुम लोगों ने दुबलता 
दिखाई तो चाहे भारत-भर के योद्धा हमारे झंड के नीचे हः 
आरा जाएं, हम शत्रु पर विजय न्ञ पा सकेंगे और मुगल | 
साम्राज्य का ट्मिटिमात्रा हुआ दीपक सदा के लिए बुझ 
जाएगा। 


दृश्य | पहला अंक 234 


मिर्जा मुगल : जहांपनाह हमें आ्रागीर्वाद दें कि हम आपकी 
आशाओं को पूर्ण कर सकें । 

'बहादुरशाह : हम खुदा से दुआ मार्गेगे कि तुम लोग परीक्षा 
में खरे उतरो । परिस्थितियां कठिन हैं। अ्रंग्रेज़ इब्राहीम 
लोधी नहीं है, जिससे एक ही युद्ध में दिल्‍ली के पठान 
साम्राज्य का अन्तिम निर्णय हो गया | हमें एक श्रनु- 
शासन बद्ध और चतुर कौम से युद्ध करना है। खुदा करे 
तुम लोग कुछ जादू कर दिखाझ्ो लेकिन इतिहास दूसरी 
ही बात कहता है। हम तुम्हारे हृदय में निराशा नहीं भरना 
चाहते लेकिन सच बात यह है कि हमारा हृदय आशों- 
कित है। 

'मिर्ज़ा कोयाश : किसलिए जहांपनाह ? 

अहादुरशाह : इसलिए कि तुम लोग सिह की सन्‍्तान होकर भी 
पालतू कुत्ते की जिन्दगी बिताते रहे हो । मुगलों में संकटों 
से संग्राम करने का साहस, आंधियों और तूफानों में निर्भय 
पांव बढ़ाने का धे्यं श्रौरंगजब के बाद किसीमें पाया ही 
नहीं गया | इस लालकिले ने मुगल सम्मान और दक्ति 
का चरमोत्कर्ष भी देखा है और चरम पतन भी | इसी 
राजमहल में नादिरशाह ने सम्राट मोहम्मदशाह के 
सम्मुख मुगल बेगमात और झाहजादियों को साधारण 
नरत॑कियों की भांति नचाकर अपनी बबरता का मनोरंजन 

किया है। महल की छतें उस समय टूटकर उसपर नहीं 
गिरी। इन दीवारों की एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं 
हिली । ८ रे 


न रक्तदान [दूसरा 


मिर्जा कोयाश : नादिरशाह की बात को जाने दीजिए, जहां- 
पनाह, साधारण रुहेले सरदार गुलाम कादिर ने, जो हमारे 
टुकड़ों पर पला था, शाही हरम के साथ वही बर्ताव किया 
जो नादिरशाह ने किया था। इतना ही नहीं किया बल्कि 
सम्राट शाह आलम की ग्रांखें निकलवा लीं और उन्हें 
बेंतों से पीटा । इन बातों को याद करके श्रांखों में खून 
उतर आता है | 

बहादुरशाह : और फिर भी उस समय किसी मुगल का 
खून इसका बदला लेने के लिए नहीं उबला | न अ्रवध के 
नवाब, न बंगाल के नवाब, न हैदराबाद के निज़ाम, जो 
न्‍्यायतः मुगल साम्राज्य के सूबेदारों से अधिक कुछ नहीं 
हैं, अपने स्वामी के श्रपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल 
हुए। जो मराठे सभी मुगलों के शात्रु थे उन्हींमें से 
एक महादजी सिंधिया ने सम्राट शाह आलम की रक्षा 
की और गुलाम कादिर को मौत के घाट उतारकर उसे 
अपनी करनी का फल चखाया। भारत के एक हिंदू के 
दिल में मुगल सम्राट के सम्मान पर आ्रांच श्राने पर दर्द 
पंदा हो सकता है, लेकिन जिनका खून का रिहता है, धर्म 
का नाता है, वे निलंज्ज बने बेठ रहे। तभी सम्राट शाह 
आलम ने महादजी सिधिया के सम्बन्ध में कहा था-- 
“महादजी सिधिया फ़रजंदे जिगर बन्द अस्त । महादजी 
सिंधिया मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा है।” 

मिर्जा मुगल : प्राय: सभी मुगल सम्राटों ने हिन्दुओं को भी तो 
अपने जिगर का टुकड़ा समझा है। 


दृश्य ] पहला अंक ७ 


बहादुरशाह : लेकिन ऐसा करके हमने हिन्दुओं पर कोई क्रपा 
नहीं को । यह तो हमारा कत्तंव्य था । कोई भी राज्य यदि 
वह अपनी प्रजा के विभिन्‍न वर्गों में धर्मों एवं जातियों 
में भेद करता है, स्थिर नहीं रह सकता । सम्राट औरंगजेब 
इस सत्य को नहीं जान पाए और उन्होंने मुगल साम्राज्य 
के विध्वंस की नींव डाल दी। लेकिन मैं यह बात नहीं 
कह रहा था। मेरे कहने का तात्पय है कि हम अपने 
सेनापतियों और सूबेदारों की स्वार्थपरता और बेवफाई 
को क्‍यों दोष दें जब हम स्वयं निकम्मे, आलसी और 
विलासी हो गए | शाहज़ादो, मैं तुममें से किसी एक को 
दोष नहीं देता लेकिन सत्य बात कहे बिना भी नहीं रह 
सकता कि तुम लोग घुड़सवारी, शिकार, शस्त्र-संचालन 
आदि पौरुषपूर्ण कार्यों को त्यागकर बटेरबाजी, शराब और 
नाच-गाने में अपने जीवन को गक रखते रहे हो । ञ्राज 
जब अचानक हमारे सामने भयानक युद्ध श्रा गया है, तब 
तुम लोग क्‍या करोगे ? सेना चाहेगी राजवंश का नेतृत्व। 
हम बूढ़े हैं, और शाहज़ादे सभी युद्ध-संचालन में श्रत॒भव- 
हीत । यही चिंता मेरे मस्तिष्क को परेशान कर रही है। 

मिर्ज़ा कोयाश : आपकी परेशानी को हम समझते है जहां- 
पनाह ! लेकिन मैं कहूंगा कि यदि हमारे दिल में मुगल 
वंश के सम्मान के लिए दर्द है और अपने भारत देश से 
प्रेम है तो खुद हमें युद्ध करने की बुद्धि और साहस भी 
देगा । परिस्थितियों ने हमें जेसा बताया बत्त गएं। इसमें 
न आपका अ्रपराध है न हमारा। हमारी बेबसी ते 


रक्तदान [दूसरा 


हमारी आराकांक्षाओ्ों के पंख काट दिए। हमारे पास समय 


काटने के लिए भी कोई कार्य न था-खाली दिमाग - 


शैतान का घर-हमें पतन के पथ पर जाना ही था। 
फिर भी हम बाबर और अकबर जैसे वीर पुरुषों की 
सन्‍्तान हैं। हम सेनाओ्रों का संचालन करेंगे--अंग्रेज़ों से 
लोहा लेंगे। हो सकता है, हमसे भूलें हों, लेकिन हम 
अपने मस्तक पर कायरता का कलंक नहीं लगने देंगे । 


'सिर्ज़ा मुगल : राजपुरुषों की आ्राधीनता में युद्ध करने का भारतीय 


सैनिकों का स्वभाव भी बन गया है इसलिए भी हमें 
युद्धों में सेनापतित्व स्वीकार करना आवश्यक है, जहां- 
पनाह ! यह ठीक है कि मुगल साम्राज्य को प्रजा का 
समर्थन और सहयोग प्राप्त था फिर भी प्रत्येक राज्य की 
सुरक्षा सबल सेना के द्वारा ही रह सकती है और मुगल 
साम्राज्य तो था ही सेनिक शासन | मुगल सम्राटों का 
लोहा तभी तक माना जा सकता था जब तक वे रणभूमि 
में सेना का नेतृत्व करने में समर्थ थे। सम्राट औरंगजेब के 
पह्चात्‌ प्राय: सभी सम्राटों ने सेनाएं सेनापतियों के हाथों 
में सौंपकर स्वयं रंगरेलियों में निमग्त रहना पसन्द किया । 
परिणाम यह हुआ कि एक-एक कर हमारे सारे सूबे स्वतंत्र 
हो गए । सेनापति शक्तिवान हो गए और सम्राट शक्तिहीन | 


बहादुरशाह : शौर इस विश्वृंखलता की स्थिति में अंग्रेजों को 


अपने षडयन्त्रों का जाल पूरने का अवसर प्राप्त हुआ । 


* _ देश को मराठों से कुछ आशा थी लेकिन उनका भी मुगलों 


जैसा ही हाल हुआ | छत्रपति नें पेशवा को शासन की 
र-३ 


द्श्य 
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बागडोर पकड़ा दी । पेशवाओं ने विभिन्‍न सरदारों के 
अधीन बड़ी-बड़ी सेनाएं रखीं और उन्हें विभिन्‍न क्षेत्रों 
में ग्यना प्रभाव स्थापित करने का अवसर दिया । बाजी- 
राव प्रथम स्वयं कुशल सेनापति था । अपने अधीन प्रवल 
सेना रखता था उसके सामने सभी सरदार भीगी बिल्ली 
बने रहे लेकिन जब पेशवाश्रों ने रणभूमि छोड़कर राज- 
सहल की गद्दी सम्हाली तो प्रत्येक मराठा सरदार ने अपनी 
खिचड़ी अलग पकानी आरम्भ कर दी। जिस डाल पर 
ये बैठे थे उसीके टुकड़े करने लगे। किसीने यह नहीं 


देखा कि एक बंदर उसको रोटी छीतकर खा जाने की 


ताक में बैठा है । एक छोटी-सी बादल की टुकड़ी भारत के 
आकाश में श्राई, किसीने नहीं समझा कि यह कितना भयंकर 
रूप धारण कर लेगी ! ये व्यापारी के वेश में आने वाले 
ग्रंग्रेंज़ आज दिल्‍ली के सम्राटकों भी अपना . नौकर 
समझते हैं । 


पझि्ज़ा मुगल : किन्तु जहांपनाह, मुगलों का विगत गोरव फिर 


पा 


लौट ञ्राने को है। वसंत के पश्चात्‌ पतझड़, पतझड़ के 
पश्चात वसंत, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, 
यह तो प्रकृति का नियम है। थोड़े ही दिलों में भारत ने 
अंग्रेजों का जो रूप देखा उससे प्रत्येक भारतवासी का 
ग्न्‍्त:ःकरण इन विदेशियों के प्रति घृणा से भर गया है। 
सेरठ से आने वाले सैनिकों का दिल्‍ली के नागरिकों ने, जित- 


के र में हिन्द भी थे, मुसलमान भी, जिस प्रकार स्वागत किया 
एससे जान पड़ता है भारत में एक तया ही युग आनेवाला 


अर रक्तदान [ दूसरा 


कि हमें कितनी कठिन मंजिल पार करनी है! 

मिर्जा कोयाश : हमारे सैनिकों का शत्रु तो उनका जोश ही बन 
गया जहांपनाह ! उन्हें आशा नहीं थी कि शस्त्रागार सौंपने 
की अपेक्षा अपने प्राणों पर खेलकर उससें ग्राग लगा देना 
अंग्रेज अधिकारी पसन्द करेंगे। हमारे सैनिक भी किसी भी 
मूल्य पर शास्त्रों पर श्रधिकार कर लेने पर कटिबद्ध थे । 
वे निर्भय बढ़ते ही गए। 

बहरढुरशाह : अपने देश के हित के लिए किस तरह प्राण दिए 
जाते हैं यह हमें अंग्रेज़ों से सीखना होगा । 

सिर्जा कोयाश : किन्तु देशभक्ति में हमारे साथी अंग्रेजों से हीन 
सिद्ध हुए हैं, कम से कम इस अवसर पर, यह मैं नहीं 
मानता। हमारे सेंनिकों में ग्रभी तक उत्साह की कसी 
नहीं ग्राई है, बल्कि अपने साथियों के बलिदान ने उन्हें 
अंग्रेजों के प्रति ग्रधिक रोष से भर दिया है । दिल्‍ली के 
अनेक नागरिक हमारे झंडे के नीचे अंग्रेजों से युद्ध करने के 
लिए हमारे पास आए हैं। नगर के धतनी-मानी व्यक्ति 
स्वेच्छा से हमें धन की सहायता देने को प्रस्तुत हुए हैं । 
अंग्रेजों के प्रति प्रत्येक भारतीय रोष और घृणा से पागल 
हो उठा है। अंग्रेज जहां भी उनके हाथ लगता है, चाहे वह 
स्त्री हो, चाहे बच्चा, उसे बेदर्दी से मार डाला जाता है। 

बहाडुरशाह : और तुम इस बात पर प्रसन्न हो, शाहजादे ! मेरा 
तो सर यह सुत्कर लज्जा से झुका जा रहा है | वीर 
पुरुष युद्ध के मंदान में अपना पौरुष प्रकट करते हैं; निरीह, 
निर्वस्त्र स्त्री-पुरुषों का वध नहीं करते | हम योद्धा हैं, 


दृश्य | पहला अंक ध्३्‌ 


कसाई नहीं । विप्लव का श्रर्थ सामूहिक उन्माद नहीं है । 
हमें विप्लव की ग्रांधी में भी विवेक के दीपक को बुझने 
नहीं देता चाहिए। नगर में हमारे नाम से एलान कराओो 
कि निरशस्त्र और श्ररक्षित अंग्रेजों की जानें न ली जाएं । 
प्रजा को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं । 
अंग्रेज़ स्त्री-पुरुष या बच्चा जहां भी प्राप्त हो उसे लाल- 
किले में पहुंचा दिया जाए जहां उन्हें युद्ध बच्दी के रूप में 
रखा जाएगा । 

मिर्जा मुगल : जहांपनाह की आज्ञा का पालन किया जाएगा। 

बहादुरशाह : हां, हमारे श्रादेश का पालन होना ही चाहिए | अ्रव 
बैठो हम एक घोषणा लिखाते हैं, उसे भारत के सभी राजाओं 
और रईसों के पास भेजना होगा । 

[मिर्जा मुगल बैठकर कांगज़-कलम उठाता है । | 

मिर्जा सग़ल : लिखाइए, जहांपनाह 

बहादुरशाह : लिखो : भारत के सभी राजाओं और रईसों को 
ज्ञात हो कि खदावंद ताला ने तुम्हें ऊंचा पद, राज्य, वंभव 
और प्रभता इसलिए दी है कि तुम उन लोगों का विनाश 
करो जो तम्हारे देश को दास बनाए हुए हैं और देशवासियों 
का धन लट रहे हैं, और धर्म भी छीन रहे हैं | अंग्रेज न 
केवल भारत पर अपना राज कायम रखना चाहते हैं बल्कि 
वे यहां के सारे धर्मों को मिठाकर ईसाई धर्म फलाना 
चाहते हैं । अंग्रेजी शासन ने पादरियों से हमार घर्मो के 
विरुद्ध पस्तकें लिखवाकर जनसाधारण में बटवाई हैं । 
भारतीयों को ऊंची नौकरियों का लोभ देकर अपना धर्म 


श्र रक्तदान [दूसरा 


छोड़ने का प्रलोभन अंग्रेज़ देते रहे हैं और देते रहते हल 
अंग्रज़ों ने विधवाझ्ों का विवाह उचित ठहराने का कानन 
पास किया, हिन्दुओ्रों की शास्त्रसम्मत सती-प्रथा को बन्द 
किया । 

सिर्जा कोयाश : क्षमा कीजिए, जहांपनाह, निर्दयतापूर्ण सती-प्रथा 
को बन्द करना या विधवाओ्ं को विवाह करने की अन- 
मति देना क्या सचमुच हिंदू धर्म के विरुद्ध 

बहादुरशाह: इस सम्ब एक सम्मति नहीं हो सकती 
कोयाश सम्राट अ्रकबर ने भी सती-प्रथा को वन्द किया 
था, लकन इस समय तो हमें भारतीय जनता को श्॑ंग्रेज़ों 
के विरुद्ध भड़काना है। राजनीति की वातें आम लोग कम 
समझते हैं इसलिए हमें वे बातें सामने लानी हैं जिनसे हम 
बता सकें कि इस देश की परम्पराश्रों के विरुद्ध अंग्रेज क्या 
कर रहे हैं । खेर तुम लिखो, मिर्जा मुगल ! 

सिर्ज़ा मुस़ल : लिखवाइए जहांपनाह ! 

बहादुरशाह : उन्होंने यह आराज्ञा प्रसारित की कि गोद ली हुई 
सतान को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस 
श्राज्ञा के अनुसार उन्होंने पेशवा नाना साहब की पेन्शन 
जब्त की, झांसी का राज छीना और भी कई छोटे-बड़े 
राज जब्त किए। नागपुर का सराठा राज छीन लिया 
और रानियों को अपमानित कर उनके जेवर तक छीन 
लिए । अ्रवध का राज छीना और बेगमात को लूटा । 

होंने आाठे में हड्डियां मिलाकर सेनिकों को उनकी रोटियां 

खिलाई, आम बाज़ार में भी वह आटा बिकवाया , ब्राह्मणों 


दृश्य | पहला अंक श्र 


एवं अन्य उच्च जाति के सैनिकों को गाय और सूञ्रर की 
चर्बी लगी कारतूसें मुंह से काटने के लिए बाध्य किया । 

ना ही नहीं, श्राथिक दृष्टि से भी उन्होंने भारता को 
बहुत हानि पहुंचाई । उन्होंते भारत को चूसकर इंगलंड 
को मालामाल किया। भारत का अरबों रुपया वे लूठ ले 
गए । यहां का व्यापार-व्यवसाय नष्ट कर दिया ताकि 
इंगलेंड का माल भारत में बिक सके । 


मिर्जा सुगल : और किसानों को तो अंग्रेजों ने दर-दर का भिखारी 


बना दिया, इस सम्बन्ध में भी कुछ होना चाहिए 


बहादुरशाह : निस्संदेह ! लिखो : “किसानों जमीदारों ओर 
त 


दारों को भी उन्होंने नष्ट किया । किसान हमारे 
राज में अपनी सारी ज़मीन का मालिक था, अब अग्नज 
सारी ज़मीन के स्वामी बन गए हैं, किसान केवल मजदूरी 
प्र काम करने वाला रह गया है । उसपर मनमाना लगान 
लगा दिया है। उनकी पंचायतें समाप्त कर दी गई हैं 
हम इस छोटे-से घोषणा-पत्र में अंग्रजों के अत्याचार, 
भ्रन्याय और दृष्टतापूर्ण मनसूबों की तस्वीर नहीं खींच 
सकते हैं | आ्राप लोगों ने स्वयं अपनों श्राखासे देखा है । 
इसलिए हमने अग्रेज़ों को भारत से निकाल बाहर करते 
का निश्चय किया है | हमने यह कद्स फिर से मुगल 
साम्राज्य की स्थापता करन के लिए नहीं उठाया। एक 
वार अंग्रेज भारत से निकल जाएं उसके बाद यहां ऐसे 
राज की स्थापना की जाए जो यहां के हर फिरके को राय 
से काम करे। आपको यह भी ज्ञात हैं कि अंग्रेज भारत 


६ रक्तदान [ दूसरा' 


हम लोगों की मदद से ही टिके हुए हैं | श्रगर आप 
तब हमारा साथ दंगे तो अंग्रेज भारत में एक दिन भी नहीं 
रह सकेंगे। आप इस संग्राम सें हमारी क्‍या सहायता करेंगे 
यह निश्चित रूप से हमें लिखें । सुगल साम्राज्य से आपके 
जो सम्बन्ध रहे हैं उत्के नाम पर एवं अपने देश और धर्म के: 
नास पर में आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरन्त अंग्रेजों 

के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें ।” आपका बहादुरशाह ज्ञफ़र'। 
मिर्जा कोयाश : क्‍या सब राजा और रईस हमारा साथ देंगे? 
हाइरशाह : इसे कौन जानता है, शाहज़ादे ! इतना ग्रवश्य 
है कि अंग्रेजों से सन्तुष्ट कोई नहीं है । सभी अ्रनुभव करते 
हैं कि अंग्रेजों की अपेक्षा मुगल-राज्य कहीं अच्छा था । 
हिंडू, मुसलमानों एवं सभी श्रन्य धर्म के माननेवाले प्री 
स्वाधीनता और सम्मान से भारत में रहते थे। बाहर से 
आ्राए हुए तूरानी, ईरानी और अफगान और भारत के पूर्व 
निवासी राजपूत श्रादि सभी इसी देश को अपना मानकर 
बराबरी के अ्रधिकारों के साथ यहां रह रहे थे। हिमालय से 
लेकर हिन्द्रमहासागर तक यह देश सुख की सांस लेता था । 
कला, साहित्य और व्यवसाय में संसार का कोई देश भारत 
का सुकाबला नहीं करता था | संसार-भर का सोना खिंच- 
खिंचकर भारत में एकत्र हो रहा था। भारत के इसी 
स्वर्ण ने अंग्रेज़ों को भारत में खींचा और देखते-देखते 
उन्होंने भारत को कंगाल और अ्रपाहिज बना दिया। हम 
लोग परस्पर एक-दूसरे से ईष्या करते रहे, लड़ते रहे और 
ज़ग्रेशं अपने पांव फैलाते गए में । अरब भारत को बुद्धि आई 


दृश्य ] पहला अंक प्र्छ 


कप 


है । खुदा ने चाहा तो भारत का स्वर्णकाल फिर लौट 
ग्राएगा । 

मिर्जा कोयाश : लेकिन उसके लिए हमें बहुत रक्तदान करना 
पड़ेगा । 

बहादुरज्ाह : हां, श्रभी तो प्रारम्भ है, शाहज़ादे ! स्वतन्त्रता का 
पोत रक्त के सागर में से ही आता है। भारत को बलिदान 
तो देने ही होंगे, क्या पता हमें और तुम्हें भी अपने सार 
चढ़ाने पड़ें । हमें इसके लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए । 

मिर्जा कोयाश : कुछ श्रौर लिखना है, जहांपनाह ' 

बहादुरशाह : हां, अभी तो हमने केवल राजाशओों और रईसों के 
नाम अपना घोषणा-पत्र लिखाया है। एक घोषणा-पत्र 
भारत की प्रजा के नाम भी हम लिखाना चाहते हैं। मान 
लो, राजाओं और रईसों में से श्रधिकांश हमारा साथ न 
दें फिर भी हमें यह संग्राम तो लड़ना ही है और हमारी 
वास्तविक ताकत भारत का प्रजा वर्ग है। राजा-रईसों 
को अंग्रेज़ मिटा भी देते तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ता । 
अंग्रेज़ी शासन की असल मार तो यहां की प्रजा पर पड़ी 
है, जिसे पूरी तरह बर्बाद किया गया है। भारत की पीड़ित 
प्रजा पर हमारी प्रार्थता का जो प्रभाव पड़ेगा वह मुकुट- 
घारियों पर नहीं । 

सिर्जा मुगल : तो लिखवाइए, जहांपनाह | 

बहाडुरशाह: लिखो-- हिंदुस्तान के हिंदुओं ? एवं मुसलमानों 
भाइयों ! आपको मालूम होता चाहिए किगअंग्रज़ों ने भारत 
पर जो अत्याचार किए हैं उनसे दुखी होकर हमने उन्तके 


जप रक्तदान [दूसरा 


विरुद्ध संग्राम छेड़ दिया है। खुदा ने जितनी बरकतें मनुष्य 
को प्रदान की हैं, उनमें सबसे अ्रधिक मूल्यवान है स्वतंत्रता; 
वही निम्मम अंग्रेज़ों ने हमसे छीन ली है। क्या हम खुदा की 
इस बरकत से सदा ही वंचित रहेंगे ? नहीं, नहीं, श्रंग्रेज़ों 
के पापों का घड़ा भर चुका है । क्या तुम श्रव भी शांत 
रहोगे ? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम लोग शांत रहो । 
तुम लोगों के शौर्य और खुदा के श्राशीर्वाद से अंग्रेजों की 
पूर्ण पराजय होगी। हम तुम सबको श्रंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े 
जानेवाले धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने का: निमंत्रण देते हैं। 
हमारी सेना में छोटे और बड़े का कोई अन्तर नहीं होगा । 
अपनी जन्मभूमि की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तल- 
वार उठाना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है और इसका उसे 
जन्मसिद्ध भ्रधिकार प्राप्त है। भारत का प्रत्येक वासी, चाहे 
किसी धर्म को माननेवाला हो, देशवासी के नाते परस्पर 
भाई-भाई है। हमें श्रापस के सारे भेद-भाव भुलाकर अपने 
शत्रु अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कंधे से कंधा 
मिलाकर रणभूमि में कदम बढ़ाना चाहिए ।” 
भारत की स्वाधीनता का इच्छुक, बहादुरशाह 'जफ़र'। 
क्यों शाहज़ादो, हमारा यह घोषणा-पत्र ठीक है न ? 

मिर्जा कोयाश : क्यों नहीं, जहांपनाह ! जिल्‍ले इलाहीं की लेखनी 
तलवार से भी तेज है। 

बहादुरशाह : जब हमारी भुजाशों में तलवार पकड़ने का बस 
था, तब भारत सो रहा था | काश आज से कुछ वर्ष पहले 
अंग्रेजों के विरुद्ध धर्मयुद्ध छिड़ा होता ! तब हम तैमूरी 
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तलवार का पानी पिलाते अंग्रेजों को । श्रव तो तुम लोग 
ही हमारी भुजाएं हो । 
[मिर्जा अबूवकर का नह में घुत प्रवेश । उसके कदम ठीक से नहीं 
ड्ते और जबान भी लड़खड़ाती है। वह हाथ में नंगी तलवार लिए 
है।] 
सिर्जा अबब॒कर : हमने मार डाला उसे । वह हमें जान से ज्यादा 
प्यार करती थी लेकिन वह अंग्रेज थी । हम एक भी अंग्रेज 
को जीवित नहीं छोड़ेंगे । नहीं छोड़ेंगे । जिस तरह मुर्गाबियों 
का शिकार किया जाता है उसी तरह हम अंग्रेजों का शिकार 
करेंगे और उसके बाद हम दिल्‍ली तख्ता पर बंढेंगे । 
हां, हम तख्त पर बेढेंगे। जो हमारे रास्ते में आएगा उसे 
मौत के घाट उतार देंगे। 
[मिर्जा अ्वूवकर अपने को सम्हाल न सकते के कारण गिर पड़ता 
है | मिर्जा मुगल ग्रपने स्थान से उठकर उसे सम्हालता त्न]| 
बहादुरशाह: तुम दिल्‍ली के तख्त पर 4 ठोगे जो अपने पांवों पर 
खड़े नहीं हो सकते ! 
| मिर्जा अ्वूबकर कोशिश करके बैठता है । | 
'सिर्जा श्वूब॒कर : कोन ? जहांपनाहं ] हां, हां, जहांपनाह ही तो 
हैं ? क्या कहा था हमने ? कुछ कहा तो था। खेर, कुछ 
भी कहा हो, हम उसके.लिए माफी मांगते हैं। हम आपको 
नहीं मारेंगे। श्राप जब तक जीवित हैं। तख्त के स्वामी 
हैं लेकित आपके बाद जवांवकक्‍्त को बादशाह नहीं 
बनते देंगे । जहांपताह, यदि आप चाहते हैं कि आपके 
बाद तख्त के लिए भाइयों में संग्राम त हों तो आप हम 
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६० रक्तदान [दूसरा 


'सब भाइयों का कत्ल कर दीजिए या ज़हर देकर मरवा 
डालिए जिस तरह मिर्जा फ़वरू को मरवा दिया । 

मिर्जा कोयाश : मिर्जा अबूबकर ! होश में बात करो। श्राली- 
जाह पर आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें ? 

सिर्ज़ा अबबकर : (वहादुरशाह 'ज़फर' के पांव पकड़कर) भेरे अर 
अव्बा, सच बताइए, क्या मिर्ज़ा फ़बरू को जहर देने 
आ्रापका हाथ नहीं है? नहीं होगा। मान लेता हूं 
होगा, लेकिन आपको यह तो मालूम है कि उसे किस 
जहर दिया, फिर आपने अपराधी को प्राणदंड क्यों नहीं 
दिया ? इसलिए कि वह औरत है; श्राप उसे प्यार करते 
हैं! लेकिन न्याय अन्धा होता है, निर्मम होता है; सारे 
नातों-रिशतों से ऊपर होता है। हमको भी एक औरत 
प्यार करती थी लेकिन आज हमने उसे मार डाला क्योंकि 
वह अंग्रज़ थी। क्या आप अपनी संतान की वेरित औरत 
को नहीं मार सकते ? 

बहादुरशाह : शाहज़ादे मिर्जा अबूबकर, होश में श्राश्रो । दिल्‍ली 
के सम्राट की बात जाने दो लेकिन अ्रपने अव्बा का तो 
सम्मान करो । अगर श्राज के बाद शराब पीकर हमारे 
सामने आए तो हम तुम्हें सज़ा देंगे । 

[मिर्जा अवूबकर यत्न कर खड़ा होता है।] 

सिर्ज़ा श्रबबकर : सजा ! बाप अपने बेटे से प्यार न करे, इससे 
बड़ी सजा बेटे के लिए क्या हो सकती है ? माना कि हम 
अपरिमित शराब पीते हैं लेकिन हमारे खानदान में किसमें 
शराब नहीं पी? उन्हें बुरा कोई नहीं कहता क्योंकि वे- 
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उस समय धरती पर आए थे जब मुगल साम्राज्य का 
सितारा बुलच्द था । श्राज मुगल साम्राज्य का सूरज श्रस्ता- 
चल में विलीन हो गया है। एक-दो किरनें ही दोष हैं। वे 
भी अन्धकार में विलीन हो जाएंगी ! 

मिर्जा सुग्रल : नहीं भाई अ्रवुबकर ! मुगल साम्राज्य फिर बुलंद 
होगा, श्रगर हम लोग अपने होश में रह सके । श्रगर कुछ 
समझने की ताकत तुम्हारे दिमाग में शेष हो तो समझने 
का यत्त करो भाई ! यह पारिवारिक झगड़े खड़े करने 
का समय नहीं है। अंग्रेजों के साथ हमारा संग्राम छिड़ 
गया है । हम सबका पहला कतंव्य अंग्रेजों से लोहा 
लेना है। 

सिर्जा श्रबबकर : ठीक तो हैं। मलिका-ए-हिन्दुस्तान के जहर 
की प्याली पीकर मरने से तो अंग्रजों से लड़कर उन्तकी 
तोप के गोले का निशाना बनना अधिक सम्मान की बात 
है। हमने बाबरशाह के वंश में जन्म लिया हैं। भले ही 
हमारे रक्त में इतनी शराब मिल गई हैं कि हमारा 
वास्तविक रक्‍त उसमें दाल में तमक के बराबर रह गया 
है लेकिन वह अपना रंग लाएगा । हम लड़ेंगे, जहांपनाह ! 
और मरेंगे। अंग्रेज रहेंगे या जाएंगे कौन जानें, लेकिन 
इतनी बात साफ है कि मिर्जा जवांवकत के लिए रास्ता 
साफ हो जाएगा । 

बहादुरशाह : (अवूवकर के सर पर हाथ रखकर) मेरे अच्छे बेटे । 
अपने बेबस बाप को क्षमा करों | तुम सभी बेटे हमारे 
कलेजे के टुकड़े हो । सर पर राजमुकुट रखने के लिए 
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रक्तदान [दूसरा" 


तुम परस्पर क्यों झगड़ते हो ? मुगल साम्राज्य श्राज तो 
एक लाश है, अंग्रेज उसे खूब गहरा गाड़ देने को प्रस्तुत 
हैं। अगर तुममें शक्ति हो तो इसमें जान डालों । लेकिन 
याद रखो कि इसमें जान पड़ जाने पर भी यह किसीकी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेगा । अब तो प्रजा ही इसकी 
स्वामिनी बनेगी, वह जिसके सर पर ताज रखना चाहेंगी, 
वही तख्त पर बेठेगा और उसे प्रजा की श्राज्ञा से चलना 


होगा । 


मिर्जा कोयाश : जहांपनाह, आप महान हैं। आप अच्छे सम्राट 
पा 


हैं, इसका परिचय तो तब संसार पाता जब वास्तव में 
ग्रापके पास साम्राज्य होता, लेकिन श्राप उदार और महान 
पुरुष हैं, इसका परिचय तो ञ्राज भी संसार पा सकता है। 


बहादुरशाह : नहीं शाहजादे ! हमें महात पुरुष समझना एक 


ज्रम है। हममें वे सब दुर्बलताएं हैं जो सम्राट औरंगजेब 
के बाद की पीढ़ी में हमारे वंश में घर किए रहीं। लेकिन 
हम करते क्या ? हमारी भुजाएं कभी-कभी फड़कती थीं 
कुछ करने के लिए लेकित हम सिवा आत्महत्या के कुछ 
भी करने की स्थिति में नहीं थे । तब हमारे दिल का दर्द 
शायरी बनकर बाहर निकल पड़ा, हमारी बेबसी ने हमें 
शराब का दास बनाया, हमारी निराशा ने हमें आलसी 
और विल्लासी बना दिया । हमसे सबसे बड़ी भूल हुई कि 
हमने बुढ़ापे में विवाह किया । लेकिन-** 

[बहादुरशाह जफ़र' की श्रांखों में श्रांसू झा जाते हैं। मिर्जा अबूवकर 
जेब से रूमाल निकालकर उनकी श्रांखें पोंछता है। ] 
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पमिज्ञा अब्बकर : आपके ये बहुमूल्य झ्रांस्‌ श्रममोल सम्पत्ति हैं 
हमारे लिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि 
वह प्यार करने के लिए भटकता है । ठीक जगह श्रगर 
प्यार नहीं पाता तो वह गलत जगह जाता है। वह गंदी 
नालियों का पानी पीता है । आपके सभी शाहजादों का 
यही हाल है। अव्बाजान, आपके आंसुओं ने मेरा नशा 

हरन कर दिया भ्रव आप आराम कीजिए, मैं तो 
जाकर अभी और जराव पिऊंगा, नाच देखूंगा, गाना: 
सुनूंगा। 

झ््ज़ा फिर वही गराब, वही नाच-गाने की तलब ! 
तुम्हें ऐसी बात कहते शर्म नहीं आती अबूबकर ! बहुत 


सिर्जा अबजकर : बेशक बेहया हूं लेकिन बेईमान नहीं। जो बातें 
अब हमारा स्वभाव बन गई हैं और जिन्हें हम छोड़ नहीं 
सकते उनको छिपाने से लाभ क्या ? आ्राप लोगा राजनीति 
ही बडी बातें सोचिए, बंदा तो अपनी इबादतगाह में जाता 
है। खुदा हाफिज सलामालेकुम । 

[ मिर्ज़ा ग्रवूबकर का प्रस्थान ] 

बहादुरश्ाह : बेचारा अबूबकर ! 

मिर्जा मुगल: कुछ और श्राज्ञा है हमारे लिए ? 

बहादुरशाह : काम तो बहुत है, शाहजादों ! कितना बड़ा उत्तर- 
दायित्व हम लोगों ने श्रपने ऊपर ले लिया हैं । भारत के 
एक कोने से दूसरे कोने तक जो आग भड़कनेवाली है, 
उसपर नियंत्रण रखना हमारे लिए आवश्यक है लेकिन 


द््डि रक्तदान [दूसरा 


अ्रभी तो दिल्‍ली की गतिविधि को व्यवस्थापूर्वंक चलाने 
के लिए भी उपयुक्त व्यक्ति हमारे पास नहीं हैं । श्रभी 
नया-तया जोश है, इसलिए तुम दोनों इतनी दिलचस्पी ले 
रहे हो लेकिन जानता हूं तुम सब अ्रबुबकर के कदमों पर 
चलनेवाले ही हो । 

सिर्जा कोयाश : क्या जहांपनाह हमारा विश्वास नहीं करते ? 

बहादुरशाह : श्रव तुम लोगों के सिवा मेरे पास है ही कौन, 
जिसका विश्वास करू और जिसपर काम का वोझ डालूं । 
तुम लोग सेना के सेनापति बनकर उन्हें नियंत्रण में 
लाग्रो । नई सेना भरती करो। तोप ढालने, बारूद और 
गोले बनाने एवं अन्य शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने चालू 
करो । संग्राम करने के लिए धन संग्रह करो । कितना काम 
है, अ्रभी तुम्हारे सामने । लेकिन कोई बात नहीं, इस 
वक्‍त तुम लोग जाओ्रो कल सुबह गाना, हम हाथी पर 
बठकर अपनी सेना का मुआयना करेंगे तथा नगर में 
घूर्मेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हमने साम्राज्य 
की बागडोर सम्हाली है; अंग्रज़ों से लोहा लेने के लिए 
मेदान में उतर आए हैं। जागो, हमें भी मलिका से जाकर 
कुछ परामश करना है । युद्ध के समय शाहज़ादों का 
पारस्परिक झगड़ा शांत रहे, इसका प्रबन्ध करना है। 
[एक ओर बहादुरशाह जफ़र' और दूसरी ओर मिर्ज़ा मुग़ल और 
मिर्जा कायाश जाने लगते हैं, लेकिन सहसा बहादुरशाह “जफ़र' 
मुड़ पड़ते हैं ।] 

बहादुरशाह : लेकिन ठहरो ! कुछ आवश्यक कार्य शेष रह 

र- ४ 
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गया है। भले ही हम थके हुए हैं लेकिन श्राज का काम कल 
पर छोड़ना उचित नहीं । 
[शाहजादे मिर्जा मुगल और मिर्जा कोयाश रुक पड़ते हैं | 
मिर्जा मुगल : आज्ञा कीजिए, जहांपनाह ! 
बहादुरशाह : हमें मिर्जा इलाहीबल्श और हकीम एहसानुल्ला 
खां ने बताया था कि वर्तमान अ्निह्चिचत स्थिति का लाभ 
उठाकर कुछ गुंडे नगर में लूटपाट करने लगे हैं | 
'सिर्ज़ा कोयाद् : जी हां, जहांपनाह, इस समाचार में कुछ सचाई 
है। गुंडों के आतंक से दूकानदार दूकानें खोलने में हिच- 
कते हैं । परिणाम यह हुआ कि हमारे सनिकों के लिए 
भी रसद मिलना कठित हो गया है। 
बहादुरशाह : अंग्रेजों का शासन दिल्‍ली पर से उठ गया है इसका: 
अर्थ यह नहीं कि वहां किसीका शासन ही नहीं रहा । 
हमारा सर्वप्रथम कतंव्य नगर में सुव्यवस्थित और त्याय- 
पूर्ण शासन स्थापित करना हैं । हमारे शासन के प्रति 
आस्था और विश्वास स्थापित करने के हेतु तुरव्त लूटपाट 
बंद करने का प्रबन्ध किया जाता चाहिए । 
पमर्ज़ा सगल : जहांपनाह की श्राज्ञा का पालन होगा । मैं कल 
ही ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि दिल्‍ली पर फिर से जहांपनाह 
का शासन स्थापित हो चुका है। वे चाहते हैं कि नगर में 
पूर्ण शान्ति और च््याय कायम रहे | सारे कारोबार 
नियमित रूप से चाल रहें । यदि कोई व्यक्ति श्रशान्ति 
फैलाएगा या लूठमार करने का प्रयास करेगा तो उसे 
कठोर दंड ह्या जाएगा । जो दूकानदार दूकात नहीं 


बा 5 या 
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खोलेगा और प्रजा और सेनिकों को आवश्यक वस्तुएं एवं 
रसद देने से इन्कार करेंगा, उसे भी दंड दिया जाएगा । 

बहादुरशाह: यह तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ढिढोरा पिटवाना ही 
पर्याप्त न होगा । नगर के बारहों दरवाजों पर एक-एक 
सेनिक दस्ता श्ांति-रक्षा एवं अन्य प्रबन्ध के लिए तुरन्त 
नियुक्त करो । शहर के प्रमुख मोदियों को आदेश दो कि 
प्रतिदिन पांचों पल्‍्टनों तथा तुके सवारों को रसद पहुंचाते 
रहें। चौधरियों और वणिकों को आज्ञा दो कि अ्रनाज 
का मूल्य निर्धारित कर कोठियां खुलवाकर बेचना प्रारम्भः 
कर दें। 

मिर्जा मुग़ल : यही होगा, जहांपनाह ! 

बहाडुरश्ाह : इसके अ्रतिरिक्त सैनिकों को चार-चार महीने का 
वेतन श्रग्रिम कल ही दिया जाना चाहिए । 

मिर्जा कोयाश : लेकिन सनिकों ने तो कहा था, “अपने वेतन का 
प्रबन्ध हम स्वयं करेगे । 

बहादुरशाह : उन्होंने अपनी तरफ से हमें निश्चिन्त करने का 
यत्न किया है लेकिन उन्हें हम लूट-मारकर अपने वेतनों 
के लिए धन-संग्रह करने की अनुमति नहीं देंगे । अब वे 
हमारे नियमित .औ्रर अनुशासनबद्ध सेनिक हैं और उनको 
वेतन देने का उत्त रदायित्व हमारा है । न उन्हें लूट-मार 
करने दिया जाएगा, न उन्हें भूखे पेट रखा जाएगा | शासन 
की व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा में ग्रातंक और शअ्रशांति 
न फैलने देना और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए 
अविरल संग्राम करना ही हमारे सैनिकों का कतंव्य है । 
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मिर्ज़ा कोयाश : तब तो हमें तुरन्त ही बहुत रुपयों का प्रबन्ध 
करना पड़ेगा । 

बहादुरशाह : करता हो पड़ेगा । भारतवासी यदि अंग्रेज़ी- 
शासन को अ्रभिशाप समझते हैं तो वे स्वेच्छा से हमारी 
धन-सम्वन्धी ग्रावश्यकताओ्रों की पूर्ति करेंगे । इस समय 
तो हमने सोचा है कि बादशाह शाह श्रालम ने ५४ वर्ष 
पहले अंग्रेज़ों से सन्धचि की थी, उसके अनुसार जमना 
के पश्चिम के महालों की मालगुज्ञारी का रुपया बादशाह 
के निजी खचे के लिए तय हुआ था | पहले वही हमें वसूल 
करना चाहिए। 

मिज्ञा कोयाश : लेकिन क्‍या सारे ही भारत से मालगुज़ारी 
वसूल करने का हमें अधिकार नहीं है! 

बहादुरशाह : अधिकार शक्ति का दास होता है । जिसकी लाठी 
उसकी भैंस | मनृष्य स्वभावतः बबेर है हम सम्यता की 
अनेक सीढ़ियां चढ़ चुके हैं फिर भी अभी तक न्‍्याया और 
अधिकार को शक्ति की दासता से मुक्त नहीं कर पाए । 
खेर, कुछ भी हो, सत्य से आखें नहीं मूंद सकते। आज हमें 
स्वप्नों के ग्राकाश से उतरकर यथार्थ ओर व्यावहारिकता 
की भूमि पर पांव रखने चाहिए । जो कुछ व्यावहारिक हैं 
वही पहलें करना चाहिए । 

सिर्ज़ा मुग़ल : लेकिन भारत की प्रजा क्या स्वयं ही मालगुज़ारी 
नहीं देगी ? 

बहादुरशाह: भ्राकाश से वर्षा होगी, इस आशा में कृषक कुएं 
खोदना बंद नहीं करता । प्रकृति का व्यवहार श्रनिश्चित 


द््प रक्तदान [दूसरा 


है । कभी सूखा पड़ता है, कभी अतिवर्षा होती है। प्रकृति 
के अनुतापों से मानव का पुरुषार्थ और ज्ञान संग्राम करता 
है | तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें अपने 
कमंचारी कुछ सैनिकों सहित हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, 
शामली, थानाभवन, सहारनपुर, गंगोह और गुड़गांव भेज- 
कर तहसील उगाहना होगा । 

मिर्जा मुगल : इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति खोजने होंगे। 

बहादुरशाह : हमारे पुराने नमकख्वार मुंशीलाल नत्थू और 
उनके पुत्र रामजीदास को तहसील के काम में लगाया 
जाए । उनकी योग्यता और ईमानदारी पर हमें पूर्ण 
विश्वास है । 

मिर्जा मुग़ल : ठीक है, यह व्यवस्था भी कर दी जाएगी। 

बहादुरज्ञाह : इसके श्रतिरिक्त नगर के घनी व्यापारियों और 
रईसों को बुलवाओ्रो । उनके पास आ्राज जो सम्पत्ति है, 
वभव है उसका संबंध मुगल सम्राटों की व्यवस्थित राज्य- 
प्रणाली से रहा है और अंग्र जों के आगमन ने उन्हें हानि 
ही पहुंचाई है। वे भी अंग्रेजों का अन्त देखना चाहते हैं 
अतः: उन्हें इस संग्राम में सहयोग देना चाहिए। फिर भी 
हम ऋण-स्वरूप ही उ त्तसे रकमों की मांग करेंगे, जो यदि 
खुदा ने हमें विजयी बनाया तो व्याज सहित उन्हें लौटा 
देंगे । 

मिर्ज़ा मुगल : मेरी सम्मति में कल दीवाने-श्राम में दरबार 
किया जाए जिसमें दिल्‍ली के कई रईसों, व्यापारियों, धनी 
और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को झ्रामंत्रित किया जाए । 
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बहादुरशाह : इसके अतिरिक्त झज्झर के नवाब अब्दुरहमानखां 
दादरी के बहादुरखां और फरुंखनगर के अहमद अली, 
बललभगढ़ के राजा नाहरसिह, रेवाड़ी के राव तुलाराम 
और दुजाने के हसनअ्रलीखां को भी बुलवायां जाए। ये 
लोग हमारे पुराने नमकख्वार हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 
ये हमारा साथ देंगे | 

मिर्जा कोयाश : मुझे प्रसन्‍तता भी और दुःख भी है इस बात से 
कि जहांपनाह को इस उम्र में कितना सोचना पड़ रहा है। 
जान पड़ता है, आप रात को चन से सो भी नहीं पाते । 

बहादुरशाह : जीवन के ८१ वर्ष तो सोते रहने में ही व्यतीत 
कर दिए हैं हमने | श्रब॒ समय ने हमें जगा दिया है | अरब 
सोने का नाम लेना भी पाप है । अब ? तो जब तक मृत्यु 
आकर हमें अ्रन्तिम नींद में सुला नहीं देती, हमारी आंखें 
नहीं लग सकतीं। हम चाहते हैं, श्रांखें मूंदने के पहले हम 
अपने हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र देख पाएं। मेरठ के सैनिकों 
के उतावलेपन ने हमारी योजना को बहुत धक्का लगाया 
है, अन्यथा ३१ मई को सारे भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध 
एक साथ संग्राम छिड़ता । उस स्थिति में उन्हें हमारा मुका- 
बला करना शअ्रसंभव हो जाता, लेकिन खुदा हमारी कठिन 
परीक्षा लेना चाहता है, इसीलिए अंग्रेजों को सावधान 
होने का समय प्रदान कर दिया। खेर, कुछ भी हो, जब 
ज्वाला भड़क ही उठी है तो हम इसे बुझने न देंगे। संभव 
है कि ३१ मई तक हमें अकेले ही स्वाधीनता का संग्राम 
करता पड़े, लेकिन अब कदम पीछे हटाने का ग्रथे शेष 
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भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उठने वाली आंधी को भी 
रोक देना है। हमारे पास मुगल सत्ता के गौरवपूर्ण अतीत 
के सिवा और कुछ नहीं है जिसके बल पर हम अंग्रेजों 
से युद्ध कर सकें, हमारे पास न पर्याप्त सेना है, न आाव- 
इयक धन । हमें सभी साधन एकत्र करने होंगे। विद्युत्‌- 
गति से हमें काम करना होगा। भारत मुगल राजवंश से 
नेतृत्व की श्रपेक्षा करता है । हमें ही नहीं, शाहजादो, तुम्हें 
भी इस सम्बन्ध में ग्रपता उत्तरदायित्व निभाना है। कोई 
चिन्ता नहीं यदि झुभ कार्य के लिए मुगल साम्राज्य का 
अ्रवशेष चिह्न भी समाप्त हो जाए; भले ही मुगल राज- 
वंश का नाम भी मिट जाए, लेकिन याद रखो, लज्जाजनक 
जीवन से गौरवपूर्ण मृत्यु श्रेयस्कर है । 


मिर्जा मुगल : जहांपनाह हमें आशीर्वाद दें कि हम भारत की 


मिट्टी का ऋण चुकाने में समर्थ हो सकें। 


मिर्जा कोयाद् : जहांपनाह हमें श्राज्ञा दें कि हमें और क्‍या 


करना है। 


बहादुरशाह : भ्रब हमें सोचना यह है कि अंग्रज़ फिर से दिल्‍ली 


पर अपना अधिकार जमाने के लिए क्‍या करेंगे, उसीका 
तोड़ हमें सोचना है शोर व्यवहार में लाना है। हमें इस बात 
का भय नहीं कि आगरा, कानपुर, लखनऊ, पटना या 
कलकत्ता की तरफ से अंग्रेजों की सेनाएं दिल्‍ली पर 
आक्रमण करेंगी, क्योंकि शीघ्र ही दिल्‍ली से कलकत्ता तक 
के प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव की ज्वाला भड़क 
उठेगी। हमें भय है तो पंजाब में स्थित अंग्रेज़ी सेनाशओ्रों 
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से | पेशावर, लाहौर और रावलरपिडी आदि स्थानों से ही 
अंग्रेज़ी सेनाएं हमसे लोहा लेने बढ़ेंगी। हमें उनका रास्ता 
रोकना होगा, कम से कम ३१ मई तक | हम चाहते हैं 
कि पटियाला, नाभा और जींद के महाराजाशों के पास 
अपने दूत भेजे जाएं। उनका कतंव्य है कि भारत के 
सभी वर्गों, सभी धर्मों के व्यक्ति शत्रु अंग्रेजों से 
संग्राम करने में श्रागे बढ़ें और अ्रंग्र जी सेनाओं को दिल्‍ली 
आ्राने से रोकें | दिल्‍ली का भविष्य बहुत कुछ इन राजाओं 
के रुख पर निर्भर है। हम उनके नाम अपने हाथ से निजी 
पत्र आज रात को लिखकर रखेंगे, उन्हें विश्वस्त दूतों के हाथ 
उनके पास भेजने का प्रवन्ध करना होगा। अ्रच्छा, आज 
के लिए इतना ही कार्य पर्याप्त है । अब तुम लोग जा संकते 
हो, खुदा हाफिज ! 
[सभी जाने को प्रस्तुत होते हैं कि शाहज़ादा मिर्जा अवूबकर प्रवेश 
करता है ।] 

मिर्जा अबूबकर : जहांपनाह ! 

बहादुरक्ञाह : तुम फिर श्रा गए भ्रवूबकर | 

मिर्जा कोयाश : तुम तो गए थे मौज मत्ाकर रात को दिन बनाने 
के लिए ? 

सिर्ज़ा भ्रबृबकर : हां, गया तो था लेकिन फाटक तक पहुंचने भी 
न पाया था कि मुझे ऐसा समाचार मिला जिसने मेरे रहे- 
सहे नशे को भी काफूर कर दिया और मेरे दिल और 
दिमाग को उत्तेजित कर दिया । 

पसर्ज़ा कोयाश : ऐसा क्या समाचार प्राप्त हुआ ? 
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सिर्ज़ा अबूबकर : समाचार यह है कि चन्द्रावली गांव के गूजरों 
ने सब्जीमंडी, तेलीवाड़ा और सफदरगंज को लूट लिया। 
अनेक नागरिकों को जान से मार डाला श्रौर महिलागओं 
को बेइज़्ज़त कर दिया। जहांपनाह मेरे शरीर में जो 
मुगल-रक्‍त प्रवाहित है, वह इस समाचार को सुनकर खौल 
उठा। हमारी नाक के नीचे हमारी प्रजा के जान-माल 
और सम्मान पर आक्रमण हो और हम अपने मनोरंजन 
में व्यस्त रहें, ऐसी ज़िंदगी को घिक्कार है। क्‍या बात है 
कि जब तक दिल्‍ली पर अंग्रेज़ी शासन था, ये लुटेरे भी 
बिल्ली बने बेठ5 रहे और हमारा शासन आते ही इन्होंने 
सर उठाया है ? बलिहारी है समय की कि जिन मुगलों के 
भूकुटि-विलास से भूकम्प उठते थे, उनकी श्रांखों के सामने 
उनकी प्रजा को लूटा जाता है। कुछ करने के लिए मेरी 
भुजाएं व्याकुल हो उठीं । 
बहादुरशाह : शुक्र खुदा का, तुम्हें भी प्रकाश दिखाई दिया। 
अबूबकर, अन्धेरी गलियां छोड़कर नये प्रकाश की रणभूमि 
में आओ | कत्तंव्य तुम्हें पुकार रहा है। श्राग्रो, चन्द्रावली 
के गूजरों को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि फिर किसीको हमारे 
राज्य में उपद्रव करने का स्वप्न में भी साहस नहों। 
सूरज की किरणें निकलने के पूर्व ही श्रपराधियों को उचित 
दंड दो | जाओ, एक पलटनता और एक तोप इस कार्य के 
लिए ले जाओ | 
मिर्जा अबबकर : (बहादुरशाह “जफर' के पांव पकड़कर ) अब्बा- 
जान, आप पहले मुझे मेरे पहले अपराधों के लिए क्षमा 


दृश्य ] पहला अंक ७३ 


कर दीजिए, ताकि मैं हलके हृदय से नवीन जीवन में प्रवेश 
करूं | 

बहादुरशाह : उठो बेटे, तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारा 
कुछ भी अपराध नहीं है। जिस वंश के लोगों का हृदय 
व्याकुल रहता है पहाड़ों से टक्कर लेनें के लिए उसके 
पास कोई काम ही न रहे तो वह पतन की खाइयों में ही 
गिरता है। इन खाइयों के बाहर निकलो। चलो हमारे 
साथ, हम अपने सामने तुम्हें तुम्हारे जीवन की प्रथम सेनिक 
मुहिम पर भेजेंगे । 

[सबका प्रस्थान ] 


[पट-परिवंतन | 


तोसरा हृदय 


[स्थान--पूव॑वत्‌ | समय--दिन | जब पर्दा उठता है तब जीनत 
महल, जवांवक्त, हकीम एहसानुल्लाखां और मिर्जा इलाहीवरूश बंढे 
हुए बातें करते दिखाई देते हैं । जवांवक्त २१-२३ साल की श्रायु का 
सुन्दर नवयुवक है । हकीम एहसानुल्लाखां और मिर्जा इलाहीबरूश 
बूढ़े हैं । | 

मिर्जा इलाहीबख्श : मलिका-ए-हिदुस्तान ! मेरी रगों में भी 
मुगल रक्‍त है और वैसे भी मरहम शाहजादा फ़ज : काः 
इवसुर होने के नाते मेरा मुगल राजवंश से सम्बन्ध है। मैं 
चाहता हूं कि मुगल राजवंश का नाम मिटने से बच जाएं। 

ज्ञीनत महल: मिर्जा इलाहीबखूश, आपकी किसी बात परु 


$ 
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विश्वास करना मेरे लिए संभव नहीं है। आपने ही मुझ- 
पर आरोप लगाया था कि मैंनें शाहज्ञादा मिर्जा फ़वरू 
को जहर देकर मार डाला, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे वली- 
अहद स्वीकार कर लिया था, और जवांवकक्‍त को सम्राट 
का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हूं। ञ्राज स्थिति यह है 
कि आपने अविश्वास के जिस विषवृक्ष को लगाया था, 
वह विशालकाय हो गया है। आज प्राय: सभी शाहज़ादे 
मुझसे घृणा करते हैं श्रौर जवांवकत की जान के ग्राहक 
बन गए हैं । 

मिर्जा इलाहीबख्श : श्रापका यह सोचना गलत है कि मैंने कभी 
किसीसे यह कहा कि शाहज़ादा फ़खरू को आपने मार 
डाला | सच पूछा जाए तो यह बात शाहज़ादों ने ही 
फलाई। उनमें प्रत्येक वलीभ्रहद बनने की आकांक्षा 
रखता है। 

हकीम एहसानुल्लाखां : मलिका-ए-जहां, इन गड़े मुर्दों को 
उखाड़ने से लाभ क्या ? कम से कम आप मुझपर 
तो विश्वास रखें | मेरा तो दिल्‍ली का राजसिहासन के 
उत्तराधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो मात्र हकीम 
हूं । शाहंशाह का मुझपर विश्वास है और वे आज तक 
मुझसे ही उपचार कराते रहे हैं ॥। उनकी मुझपर जो कृपा 
रही है उसीके कारण उनके और उनके वंश के लिए चिंतित 
हो उठता मेरा कत्तंव्य है। 

मिर्जा जवांवकक्‍त : लेकित हकीमजी, मेरी समझ में यह नहीं 
आ्राता कि मुगल राजवंश बर्बादी और अप्रतिष्ठा के 
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जिस गत में गिर चुका है उससे श्रविक उसका और क्या 
बिगड़ सकता है । 

ज्ञीनत सहल : शाहज़ादा जवांवक्‍त ने ठीक ही कहा । मुगल 
राजवंश के बुझते हुए चिराग को अ्रंग्रेज़ों के आ्रासर प्रका- 
शित रखना अपने-आ्रपको धोखा देता है । 

(मिर्जा जवांवक्त : और श्रगर उसे रोशन रखना है तो हमें तेल 
की जगह अ्रपत्ा रक्त उसे पिलात्ता होगा। 

हुक्कीम एहसाजुल्लाखां : शाहजादा हुजूर ! बादशाह बाबर के 
वंश में जन्म लेने वाला युवक यही बात कहेगा। श्राप नव- 
यूवक हैं, ्रापके रक्त में गरमी है लेकिन यह समय ठंडे 
दिमाग से सोचने का है। 

सिर्जा इलाहीबख्श : अंग्र ज भारत के अथवा मुगल राजवंश के 
हितैषी हो सकते हैं यह तो मैं नहीं मानता लेकिन यह 
भी सत्य है कि अंग्र जों को भारत से निकाल बाहर करना 
इस समय असंभव है| 

हकीम एहसानुल्‍लाखां : एक-दो उत्त राजाओं और नवाबों को 
छोड़कर जिनके राज्य अंग्रेजों ने छीन लिए हैं, ऐसा कौन- 
सा मुक्‌टघारी है जो खुलकर अंग्रेज़ों से संग्राम करने के 
लिए मैदान में उतरेगा ! 

'सिर्ज़ा इलाहीबख्श : जहांपताह ने अपने दूत पटियाला, नाभा 
और जीन्द के राजाओं के पास भेजे थे । इनसे अंग्र जो के 
विरुद्ध सहायता चाही थी लेकिन क्या सहायता श्रास्त हुई ? 

हुकीम एहसानुल्लाखों : यही की दूतों को मार डाला गया। ये 
राजा खुलकर अंग्रेजों के. सहायक बन गए हैं। उन्हें रसद, 
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रुपया और सेनाएं दे रहे हैं । श्रम्बाला से लेकर पेशावर 
तक अंग्र जी सेनाश्रों के लिए रास्ता साफ हो गया है। 
मलिक-ए-जहां, ज़रा सोचिए। अंग्रेज़ी सेनाएं सुशिक्षित 
हैं। बीसियों संग्राम में अनुभव प्राप्त सेनापतियों के नेतृत्व 
में अनुशासित हैं, उनकी दूरमार तोपों का हमारे पास कोई 
उत्तर नहीं है। मराठों की लाखों तलवारं अंग्रेजों की 
बढ़ती हुई शक्ति की बाढ़ को नहीं रोक सकीं, उसे कहीं की 
ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा कहावत को 
चरितार्थ करनें वाला हमारा सेन्य-दल कैसे पराजित कर 
सकंगा ? 


मिर्ज़ा जवांवक्‍त : बस, बस, हकीमजी, अंग्र ज़ों की शक्ति का 


हौआ्रा हमारे सामने खड़ा नहीं कीजिए । श्रफगानिस्तान 
के पठानों और नेपाल के गोरखों ने अंग्र ज्ों की श्रजेयता 
का पर्दाफाश करके रख दिया है। वे भी मनुष्य हैं और 
हम भी अंग्र ज़ याद भारतीयों पर ऋष्नी सत्ता स्थापित 
करते में समर्थ हो सके हैं तो इसका श्रेय उनकी तोपों को 
नहीं हैं। छोटे-से भरतपुर के मिट्टी से बने गढ़ ने अंग्र जों 
की तोपों को विफल कर दिया था। अंग जों के पास एक 
ही शस्त्र ऐसा है जिसके प्रयोग से वेआज तक सफल हुए 
हैं, वह है हममें फूट के बीज बो सकने की उनकी योग्यता। 
जान पड़ता है, उन्होंने इसी शस्त्र का प्रयोग आप दोनों पर 
किया है। 


मिरज्ञा इलाहीबख्श : वलीअहद, हम कसे अपना कलेजा चीर- 


कर दिखाएं कि हमारे हृदय में सम्राट, मलिका, 
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वलीअहद और मुगल राजवंश की हितचितना की भावना 
के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सम्राट भावुक हृदयवाले उदार 
और भले ञ्रादमी हैं । वे श्रावेश में बह जाते हैं और मिर्जा 
मुगल, मिर्जा कोयाश, मिर्जा अबूबकर ओर मिर्जा खिजर 
सुलतान आदि तमाम शाहज़ादे उन्हें झू० सपने दिखाकर 
पथ-श्रष्ट कर रहे हैं | सारे ही शाहज़ादे मलिका-ए-हिन्द 
और वलीअहद से शत्रुता रखते हैं क्योंकि इसके कारण 
हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य अन्धकार में है। वे 
जानते हैं कि उनके रहे-सहे सुख सम्राट के श्रांखें मूंदते ही 
समाप्त हो जानेवाले हैं इसलिए जिस वृक्ष के फल उन्हें 
मिलनेवाले नहीं उसे वे युद्ध की ज्वाला से भस्म करा देना 
चाहते हैं। उनकी निराशा का यह अन्तिम शस्त्र है । 
उनका कुछ नहीं जाना है, लेकिन आपको तो सोचना 
चाहिए। वे तो आज भी ग्रभावग्रस्त हैं और उत्तका भविष्य 
धूमिल है, किन्तु आपके पास सुखी जीवत्त व्यतीत करने के 
लिए बहुत कुछ शेष है, उसकी रक्षा कीजिए । 
हकीम एहसानुल्‍लाखां : मलिका-ए-जहां ! जहां तक मैं समझता 
हूं यह समय है जब आप अंग्र जों से सौदा कर सकती हैं 
इस समय हिन्दुस्तान में प्रंग्रेज़ों के विरुद्ध जो सेनििकों में 
अशान्ति नज़र आ रही है उसने श्रंग्रोज़ों को शंकित ग्रवश्य 
. कर दिया है लेकिन वे धर्य छोड़कर अपना बिस्तर गोल 
करके भारत से कूच कर जाएंगे, यह सोचना भारी भूल 
है | जो बुद्धिमान हैं वे भारतीय, विशेषत: राजा लोग, इस 
गत को समझते हैं, इसका प्रमाण पटियाला, न्ाभा और 
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जींद के राजा दे चुके हैं। राजस्थान के राजा सदा मृगल 
साम्राज्य के स्तम्भ बनकर रहे हैं। उनके नाम भी सम्राट 
ने अपना फर्मोन भेजा था। उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया । 
कोई अपने राज्य, सुख और वभव के साथ जुश्ना खेलने 
को प्रस्तुत नहीं । इस समय जो अंग्रे ज्ञों का साथ देगा, उसके 
सम्मान और समृद्धि का अंग्र ज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। यही 
समय है जब आप अंग्र ज्ों का दिल जीत सकती हैं। 


जीनत महल :अंग्रेज़ों को वकालत करनेवाले आपके जैसे लोग 


मौजूद हैं, तभी तो वे यहां अपने पांव टिकाए हुए हैं। 


मिर्जा इलाहीबख्श : हमें अ्ंग्र जों से क्या लेना-देना है। सम्राट 


की चरण सेवा में इतना जीवन व्यतीत हो गया है और 
चाहते हैं कि शेष जीवन भी उनन्‍्हींकी चाकरी करते 
व्यतीत हो । इस गए-गुज़रे समय में भी मलिका संकड़ों 
विधवाश्रों, ग्रनाथों, फकीरों और अपाहिजों को सहारा 
देती हैं। श्रनेक गरीब कन्याओ्रों के श्रपने खर्च से विवाह 
कराए हैं । बेगम मुमताज महल, शाहज़ादी जहांग्रारा 
आदि ने दानशीलता की जो परम्परा मुगल राजवंश में चालू 
की, उसे आपने कायम रखा है। ञभ्रपती सीमित आराय में 
से सम्राट कितने शायरों और कलाकारों को वजीफे देकर 
मुगल राजवंश के यश का गौरव बढ़ा रहे हैं ! उनके ही 
सहारे पर मिर्जा गालिब कहते हैं--“कर्ज़ की पीते थे मय 
ओर समझते थे कि, हां, रंग लाएगी हमारी फाकामस्ती 
एक दिन । जब तक सम्राट का हाथ ऐसे प्रतिभाशाली 
व्यवितयों पर है, उन्हें कल की चिन्ता क्‍यों हो ? हम लोग 


दृश्य | पहला अंक ७९ 


चाहते हैं कि जो सहारा गरीबों, कलाकारों और साहित्य- 
कारों के लिए वना हुआ है, यह कायम रहे | इसलिए हम 
आ्रापकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। 

जीनत महल : समय के चक्र को रोक सकने की शक्ति किसी 
मनुष्य में नहीं है, मिर्जा इलाहीबरुश साहब, फिर मैं तो 
एक निवबंल नारी हूं। ये राजकाज के मामले हैं । श्रापको 
जो कुछ कहना है वह सम्राट से कहिए । 

हकीम एहसानुल्‍लाखां: सम्राट से कंसे कहें ? मिर्जा मुगल, 
मिर्ज़ा कोयाश और मिर्ज़ा अबूबकर ग्रादि शाहज़ादे एक 
क्षण का अवसर भी नहीं देते कि हम एकांत में उनसे बातें 
कर सकें | सम्राट गाजी बहादुरशाह 'जफ़र' की जय, के 
नारे ने उनके मस्तिष्क से भविष्य के सम्बन्ध में सोचने की 
शक्ति छीन ली है । श्राज जब वलीग्रहद शाहज़ादा जवां- 
वक्‍त को साथ में हाथी पर बठाकर सम्राट की सवारी 
दिल्‍ली की सड़कों से निकली तो जनता ने जय-जयकार से 
आकाश गुंजा दिया । इस प्रकार के दृश्य उपस्थित करकः 
शाहज़ादे सम्राट की विवेक-शक्ति को छीन रहे हैं। जिस 
समय सम्राट के लिए प्राण चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी 
उस समय सम्राट की जय-जयकार करनेवाली भीड़ में से 
कोई दिखाई नहीं देगा | जान-बुझकर सवेनाश की लपटों 
में अपने-आ्रापको झोंक देना समझदारी का काम नहीं है । 

मिर्जा जवांवक्‍त : हमारा मस्तिष्क बिगड़ गया है, हम पागल हो 
गए हैं। हकीम साहब, आपके उपदेश की गोलियों का हम- 
पर प्रभाव नहीं पड़ सकता | ; 


'प० रक्तदान [तीसरा 


'हकीस एहसानुल्‍्लाखां : लेकिन मैं हकीम हूं, वलीअरहद ! आखरी 
सांस तक आशा न छोड़नेवाला । सम्राट का सदा से मैं ही 
उपचार करता आया हूं और इस बार भी मुझे ही करना 
होगा। 

मिर्जा जवांवकत : क्‍या ओषधि है हकीमजी, आपके पास 
रोग की ? 

'हकीस एहसानुल्लाखां : मलिका-ए-हिन्द ही मेरी श्रतिम श्रोषधि 
है सम्राट के लिए। मेरा मलिका से निवेदन है कि अंग्र जों 
से आपकी हात्रुता का मुख्य कारण यही तो है कि उन्होंने 
शाहज़ादा जवांवकक्‍्त को वलीगहद मानने से इन्कार 
क्या है? 

मिर्जा इलाहीबख्छा : और अगर अंग्र ज़ शाहज्ादा जवांवक्‍्त को 
वलीअहद मान लें तब क्या. आप सम्राट को इस बात के 
लिए राजी कर सकती हैं कि वे विद्रोहियों पर से अपनी 
संरक्षता का हाथ हटा लें ? 

'मिर्ज्ञा जवांवक्त : इसके पहले कि मलिका-ए-हिन्द आपके प्रइनों 
का उत्तर दें, एक प्रशत मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं । 

मिर्जा इलाहीबख्श : पूछिए । 

मिर्जा जवांवक्त : मैं समझता हूं कि क्या आपने शाहज़ादा मिर्जा 
फ़खरू से अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं किया था 
कि वे एक दिन दिल्‍ली के राजसिहासन पर बेठेंगे ? 

मिर्जा इलाहीबख्श : जी नहीं, सम्राट ने आज्ञा दी कि मैं अपनी 
पृत्री का निकाह शाहजादा फ़खरू से कर दूं! सम्राट की 
आज्ञा का पालन करने से बड़ी खुशी मुझे किस बात में हो 
र-५ 
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सकती थी ? 
मिर्जा जवांवक्‍त : किन्तु जब मिर्जा फ़वरुह्दीन आपंके दामाद 
हो गए, तब आप यह चाहने लगे कि वही वलीअहद माने 
जाएं और इसके लिए श्राप अंग्रेजों से सांठ-गांठ करने 
लगे ! यही बात है न ? 
हंकीम एहसानुल्लाखां : क्षमा कीजिए वलीअहद, इस बात का 
उत्तर मैं देता हूं । अपनी सन्‍्तान को सुखी, घत और प्रभुता 
: से सम्पन्न देखने की इच्छा प्रत्येक मां-बाप को होती है। 
. क्‍या मलिका नहीं चाहतीं कि दूसरे शाहज़ादों को, जो उम्र 
में आपसे बड़े हैं, वंचित कर आपको अंग्रेज भी वलीअंहद 
मान लें ? जब तक सम्राज्ञी नूरजहां ने अपनी पुत्री लाड़ली 
बेगम का विवाह शाहज़ादा शहरयार से नहीं किया था तब- 
' तक शाहज़ादा शाहजहां उनकी आंखों का तारा था, क्योंकि 
उनके भाई झ्रासफखां की पुत्री मुमताजमहल का वह पति 
था, कितु जब शहरयार नूरजहां का दामाद बना तो उन्होंने 
उसे ही वलीअहद मनवाने की कोशिश की और आसफखां 
शाहजहां के लिए प्रयत्न करने लगे। इस तरह भाई-बहन 
में भी छिड़ गई। अ्रपनती सच्तान प्राणों से भी प्रिय होती 
: है। मनुष्य सन्‍्तान के लिए न्याय-श्रन्याय भी नहीं देखता । 
अगर न्यायपूर्वक विचार किया जाए तो कहना होगा कि 
मलिका भी न्याय-मार्ग पर नहीं हैं । : 
मिर्जा इलाहीबख्श : और शुद्ध स्वार्थ की दृष्टि से भी देश की 
वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाए, तब भी मलिका- 
ए-हिन्द आप अनुभव करेंगी कि सम्राट का अंग्रेज़ों के विरुद्ध 


य्रे रक्तदान [तीसरा 


किए जानेवाले इस संग्राम में सम्मिलित होना उनके और 
उनकी संतान के हित में श्रच्छा नहीं है। यदि विद्रोह अस- 
फल हुआ्आा तव तो स्वेनाश है ही और यदि अंग्रेजों को देश 
से निकाला भी जा सका, तब भी मुगल साम्राज्य का पुन्त- 
रुद्धार तो होगा ही नहीं। जिन शक्तियों के सहारे सम्राट 
आज इस संग्राम में कूदे हैं, उनके मुंह में खून लग चुकने के: 
कारण वे सम्राट को भी अपनी चिर अतृप्त भूख का 
ग्रास बनाएंगी । सदा के लिए मुगल साम्राज्य को कब्र 
खोदकर गाड़ दिया जायगा। जो स्वप्न शिवाजी के 
उत्तराधिकारी पूर्ण न कर सके, वह पूर्ण हो जाएगा । 
हकीम एहसानुल्लाखां : प्रत्येक स्थिति में मुगल राजवंश पर 
विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा । जिस हरे झंडे के नीचे आज 
भारत के कुछ स्वार्थों और उत्पातप्रिय लोग अंग्रेजों से 
संग्राम छेड़ रहे हैं, उसे वे पांवों से कुचल डालेंगे। मुगल 
राजवंश के प्रत्येक व्यक्ति को मौत के घाठ उतार दिया 
जाएगा,-यदि कोई बच भी जाएगा तो उसकी स्थिति भिखा- 
+र्यों से भी गई बीती होगी। हरम की बेगमों को दासियों 
: का काम करना पड़ेगा । शाहज़ादियों को चक्कियां पीसकर 
पेट भरना पड़ेगा ।  राजमहल में रहनेवाली महिलाएं पेट 
- भरने के लिए इज्ज़त बेचती -फिरेंगी । कभी कल्पना भी 
की है इस स्थिति की ! | 
जीनत महल : लेकिन सम्राट को मैं किस मुंह से इस सम्बन्ध में 
... रोक जबकि उनको अंग्रेजों से संग्राम छेड़ने के लिए उत्तें- 
- जित करतेवालों में एक मैं भी हूं। अरब तो सम्राट मेरी 


दृश्य | पहला अंक परे 


बात भी नहीं सुनते। 

मिर्जा इलाहीबख्श : यह आपका म्रम है । संसार में यदि वे 
किसीकी बात सुनते हैं तो केवल आपकी। आपकी खातिर 
वे एक बार खुदा की बात को टाल सकते हैं। श्रापको ही 
नज़र में रखकर उन्होंने कहा-“मारो भी तुम जिलाग्रो 
भी तुम, तुमको क्‍या कहूं ? तुमको खुदा कहूं या खुदा को' 
खुदा कहूं ।” मंत्र-मुग्ध सांप की भांति वह आपके संकेत 
पर नाचते हैं । 

हंकीम एहसानुललाखां : सम्राट बहुत भोले हैं । संसार में चिराग 
लेकर खोजते फिरने पर भी उनके जैसा सहृदय व्यक्ति 
दूसरा नहीं मिलेगा। इसमें सन्देह नहीं कि भारतवासियों 
के दु:खों के प्रति उनके हृदय में सच्ची सहानुभूति है लेकिन 
भारतवासियों के दुःख-दर्दों का उपाय यह नहीं है जो सम्राट 
ने इस समय सोच रखा है । इससे तो भारतवासियों के 
दुख-दर्द बढ़ेंगे। कुछ स्वार्थी लोगों ने यह हंगामा खड़ा 
किया है और षड़यंत्र रचकर उन्होंने इसमें उन्हें सम्मिलित 
कर लिया है। श्राप ही श्रब उन्हें इस जाल से बाहर निकाल 
सकती हैं । | 

जीनत महल : मुझे इस सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा । 

मिर्ज़ा जवांवक्‍्त : नहीं श्रम्मी जान, इस संबंध में ग्रब॒ कुछ भी 
सोचने की गुंजाइश नहीं है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं 
करता कि अगर हम गंग्रेज़ों को भारत से निकालने में सफछ 
हुए तो भारतवासी मुगल राजवंश के साथ अन्याय करेंगे । 
केवल औरंगजेब को छोड़करु मुगल राजवंश में एक भी 


दो रक्तदान [तीसरा 


व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, जिसने धर्मान्धता के वशीभूत होकर, 
सत्ता-मद में अन्धा होकर अथवा अपने भोग-विलास के 
लिए भारत की प्रजा को व्यर्थ सताया हो । माना कि किसी 
' समय हम भी विदेशी थे और बाबरशाह ने भारत में लाशों 
की मीनारें खड़ी करके अपना मनोरंजन किया था, लेकिन 
उन्हींने भ्रपने उत्तराधिकारी को वसीयतस्वरूप नसीहत 
दी थी कि अपनी प्रजा पर रहम करना, सबको अपने पुत्र 
समझना और किसीके धारमिक विश्वासों पर आघात न 
करना । मुगल साम्राज्य में शांति का दौर-दौरा था, किसान 
प्रसन्‍त थे, व्यापारी सम्पन्न थे, रईस प्रसन्‍न थे । कला, व्यव- 
साय और साहित्य सभीकी चतुदिक्‌ उन्नति हो रही थी। 
उस समय की स्थिति से आराज अंग्रेज़ी शासन के समय की 
स्थिति का मुकाबला करते हैं तो भारतीयों के हृदय में 
मुगलों के लिए प्रेम उमड़ आता है। भारतवासी हमें 
सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हम बर्बाद हुए हैं तो अपनी 
ही निरबंलताओं के कारण। हमें हमारे प्रति भारतवासियों 
के प्रेम का मूल्य चुकाना है। भले ही हम बर्बाद हो जाएं, 
मुगल राजवंश में से कोई भी जीवित न बचे लेकिन हम 
ज़माने द्वारा निलेज्ज और कायर कहा जाना स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

ज्ञीनत महल : भावुकता में बहने [की आवश्यकता नहीं, जवां- 
- वक्‍त ! हमें सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करना 


होगा । 


दश्य ] पहला भ्रंक ८ 


[सम्राट बहादुरशाह 'ज़फ़र', मिर्जा कोयाश, मिर्जा मुगल, और 
मिर्ज़ा अवूबकर का प्रवेश । मिर्ज़ा मुगल के हाथ में कुछ समाचार- 
पत्र और अन्य कागज़ हैं । सम्राट वहादुरशाह 'ज़फ़र' इस समय शाही 
पोशाक में हैं। तीनों शाहज़ादे सैनिक वेश में हैं । सम्राट के श्रागमन 
पर पहले मौजूद सभी व्यक्ति उठकर खड़े हो जाते हैं भ्रौर उन्हें 
कोनिश अ्रदा करते हैं। ] 
बहादुरशाह : मलिका की राजसभा में किस प्रदत पर विचार 
हो रहा है ? 
ज्ञीनत महल : कुछ हम ही सब लोगों के हित की बातों पर । 
जब एकान्‍्त होगां तो निवेदन करूंगी । 
मिर्जा कोयाश : श्रगर बातें हमसे गुप्त रखने की हैं तो हम लोग 
चले जाते हैं । 
बहादुरशाह: नहीं शाहज़ादो ! गुप्त बातें सुनने के लिए हम 
अलग से समय निकालेंगे, पहले हमें आ्रावश्यक कार्य समाप्त 
कर लेना चाहिए 
ज्ञीनत महल : हकीम एहसानुल्लाखां, मिर्ज़ा इलाहीबल्श और 
जवांवक्त मेरे साथ आएं , मैं भी अधूरी बातों को दूसरी 
जगह समाप्त करना आवश्यक समझती हूं । 
द हकीम एहसानुल्‍लाखां : अ्रगर जहांपनाह अन्तुमति दें । 
बहादुरशाह: हम झन्‌मति क्‍यों नहीं देंगे, लेकित मलिका जो 
अलग दरबार लगाने लगी हैं, इससे दिल में खटका होता 
है। खेर, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी मजलिस' 
जमाइए । अवकाश पाने पर, यदि मलिका ने अनुमति दी 
'तो हम भी आपकी महफिल में सम्मिलित होंगे । आप 


लोग जा सकते हैं । 


रद रक्तदान [तीसरा 


ज्ञीनत महल : (कुछ रोपपूर्वक) सम्राट शायद यही चाहते थे कि 
हम लोग यहां से टरलें । 

बहादुरशाह : (निर्दोष हंसी हंसता है) बच्चों के समान जो बात 
हम नहीं कहना चाहते, वह सुनना चाहती हो क्‍या ? 
बहादुरशाह 'ज़फ़र' के जीवन में श्रब कुछ भी छुपा नहीं 
है जिसे हम छुपाना चाहेंगे वह भी अ्रपती मलिका से ! 
शायर तो बेचारा बहुत बेबस होता है । वह अपने शरीर 
के ही नहीं, दिल, दिमाग और आत्मा के भी वस्त्र उतार 
डालता है। उसकी शायरी कया है ? उसकी अपनी नंगी 
तस्वीर । 

मिर्जा श्रबृबकर ; औरतें ही बुरके में रहना चाहती हैं। 

जीनत महल : बुरके कई प्रकार के होते हैं शाहजादा श्रवूबकर ! 
तुमने मुझपर चोट की है, लेकिन बात इस प्रकार कही 
कि यह न जान पड़े कि किसीपर सीधा प्रह्मर किया गया 
है। यह भी तो वास्तविकता को बुरका पहनाना है । बहुत- 
सी आंखें इतनी पेनी होती हैं कि वे बुरके के भीतर की 
वास्तविकता को देख लेती हैं । 

मिर्जा अबबकर : बहुत-सी छुरियां ऐसी होती हैं जो म्यान में 
रहकर भी प्रहार कर जाती हैं । उनके प्रहार के घाव का 
पता भी तुरन्त नहीं लगता लेकिन जब दर्द उठता है तभी 
पता लगता है । 

बहादुरशाह : भरे तुम लोग तो बातों की तलवारें चलाने लगे। 
छोड़ो इन बातों को और अपतना-श्रपत्ता काम करो । समय 
बहुत मूल्यवान है । ै 


दृश्य ] पहला अंक दछ 


[मिर्जा इलाहीबरुश, हकीम एहसानुल्जाखां, जवांवक्त श्ौर 
जीनत महल का प्रस्थान । ] 
बहादुरशाह : मिर्जा मुगल ! अब हमें ज़रूरी खत सुनाओो : 
मिर्जा मुग़ल : पहला पत्र हमारे गुप्तचर ताजुद्दीन का है । 
बहादुरशाह : उसे हमने पंजाब के समाचार जानने के लिए भेजा 
. था। उसे हमने यह भी श्रादेश दिया था कि पंजाब में 
अंग्रेजों की भारतीयों की जो सेनाएं हैं उनसे सम्पक 
स्थायित कर उन्हें शीघत्रतम स्वाधीनता के संग्राम में 
सम्मिलित होने के लिए उभाड़ो । वहां की प्रजा को भी 
विप्लव करने के लिए त॑यार करो | क्या लिखा है उसने ? 
मिर्जा मुगल : लिखा है--पंजाब के लोग, विशेषतः राजा, 
जिनके पास धन भी है, सेनाएं भी और जिनका प्रजा पर 
भी प्रभाव है, फिरंगियों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। 
मैं स्वयं इनसे एकान्त में मिला हूं | मैंने उनसे बातचीत की 
आर उनके सामने अपना कलेजा पानी कर दिया। मैंने 
उनसे कहा--“आप लोग फिरंगियों का साथ क्यों देते हैं 
और देश की स्वाधीनता के साथ विश्वासघात क्यों करते 
हैं? क्‍या स्वराज्य में श्राप इससे अ्रच्छे न रहेंगे ? इसलिए 
कम से कम अपने लाभ के लिए ही आपको दिल्‍ली के 
सम्राट का साथ देना चाहिए।” इस पर उन्होंने उत्तर 
'दिया--“ देखिए, हम सब मौके की प्रतीक्षा में हैं । सम्राट 
की श्राज्ञा मिलने पर इन अंग्रेज़ों को मार डालेंगे |” किस्तु 
मेरा ख्याल है कि उनपर रात्ती-भर विश्वास नहीं 


किया जा सकता। 


जार रक्तदान [तीसरा 


बहादुरशाह : और पंजाब के राजाओं ने हमारे दूतों का वध 
करके हमारे आदेश का असम्मान किया। हमें पंजाब से 
बहुत आशाए थीं, लेकिन हमें असीम निराशा वहां से 
प्राप्त हुई । हां, श्रागे क्या लिखा है ताजुद्दीन ने ? 
मिर्जा मुगल: लिखा है--अंग्रेज़ अधिकारियों ने गुरु तेगवहादुर 
और गुरु गोविन्दर्सिह आदि पर हुए सम्राट औरंगजेब के 
काल के अत्याचारों की स्मृतियों को ताजा करके पंजाब 
के पूरे एक वर्ग को इस स्वाधीनता के युद्ध सेन केवल 
उदासीन, अपितु हमारा शत्रु और अंग्रज़ों का मित्र तथा 
सहायक बना दिया है। इतना ही नहीं, सम्राट बहादुरशाह 
के हस्ताक्षरों का एक जाली घोषणा-पत्र भी पंजाब में 
वितरित किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस” विशेष 
वर्ग के सब लोगों को मार डाला जाएगा । 
मिर्जा कोयाश : (क्रोध से भरकर) दुष्ट अंग्रेज़ ! ये इन्हीं धूतंता 
के शस्त्रों से भारत में पर जमा पाए हैं । यहां जहांपनाह 
गली-गली अपने मुंह से घोषणा करते नहीं थकते कि भारत 
का प्रत्येक वासी चाहे वह किसी धर्म का पालनेवाला हो, 
“हमारी श्रांखों की पुतली है और उधर अंग्रेजों की जाल- 
साजी उत्तके नाम से घोषणा-पत्र बंटवा रही है कि भारत 
के पूरे एक वर्ग को वे मरवा डालेंगे । 
मिर्जा सुग़ल : श्रौर धिक्‍्कार है उन भारतवासियों की मूखंता को, 
जो इस प्रकार के घोषणा-पत्रों पर विश्वास करके देश के 
शत्रुओं का साथ देती है। 
बहादुरशाह ४ (दुःख भारी सांस लेकर) लेकिन इसके लिए हम 


दृश्य ] पहला अ्रंक ८९: 


८ 


किसे दोष दें। निश्चय ही हमारा इतिहास भी हमारा 
शत्रु है। एक-दो व्यक्तियों के कारण विभिन्‍न कौमों के 
बीच गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें पाटता बहुत कठिन 
हो जाता है। बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि देश के शत्रु 
इतिहास की शिक्षा देने के नाम पर इन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओ्रों 
को उभार-उभारकर सामने रखते हैं । हम युग-यूग के लिए 
एक-दूसरे के शत्रु बने रहते हैं। भारत के जीवन का यह 
नासूर न जाने कब भरेगा । 
मिर्जा अ्रबृबकर : जब तक अंग्रेज़ भारत में है तब तक इस 
नासूर को ये लोग कुरेदते रहेंगे। उन्तकी उपस्थिति उस 
नासूर को बढ़ाती ही रहेगी । 
बहादुरशाह : लेकिन जब तक इस नासूर को हम भरेंगे नहीं 
. तब तक अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल भी कंसे 
पाएंगे ? हमारी शक्ति तो हिन्दू, मुसलमान और सिख 
आदि सारी कौमों की एकता ही है। इसी के बल पर हम 
. अंग्रेज़ों पर विजय पा सकते हैं। हम समझते हैं कि अंग्रेजों 
के अत्याचार इस तासूर के लिए ओषधि सिद्ध होंगे 
लेकिन पंजाब के समाचारों ने हमें दुश्चिन्ता में डाल 
दिया है। . | 
मिर्जा श्रबृबकर : जहांपनाह, मैं तो बहुत अज्ञानी और अपराधी 
आदमी हंं--इस सम्बन्ध में आपको सच्तोष. देनेवाली बात 
. क्‍या कह सकता हूं, फिर भी मुझे कहना ही पड़ता है कि 
 अंग्रेज़ों को चलने दीजिए अ्रपनी चालें, हमें तो सचाई औ्रौर 
ईमानदारी से अपना काम किए जाना चाहिए ॥ हमारा 


० रक्तदान [तीसरा 


दिल अगर साफ होगा तो लोग हमपर विश्वास करेंगे । 
श्राज नहीं तो कल, हमारे जीते जी नहीं तो हमारे मर 
जाने पर । 

बहादुरशा ह : बहुत पते की बात कही तुमने अबूबकर ! सचाई 
और ईमानदारी में बहुत शक्ति होती है। प्रेम से प्रेम की 
उत्पत्ति होती है। हमारे सूफी और हिन्दुओं के संत इस 
सत्य को प्रत्यक्ष करते रहे हैं। सच्चा मानव सम्प्रदायों की 
सीमा में बंधा नहीं होता । गुरु नानक ने कहा है: 

बंदे इश्क खुदाय दे, हिन्दू मुसलमान । 
दावा राम रसूलकर, लड़दे बेईमान॥ 

मिर्जा मुग़ल : जहांपनाह, यह पत्र तो अ्रधूरा ही रह गया । 

बहादुरशाह : हां, हां, सुनाओ। 

मिर्जा मुगल : लिखा है--पंजाब में अंग्रेज अधिकारी मेरठ और 
दिल्‍ली की घटनाश्रों से बहुत सावधान हो गए। तुरन्त 
ही सभी छावनियों में बहुत चतुराई से भारतीय सैनिकों 
से बनी पल्टनों को निशशस्त्र करने का कार्य उन्होंने 
प्रारम्भ कर दिया | लाहौर के निकट मियां मीर में पंजाब- 
भर में सबसे ञ्रधिक अंग्रेज़ों की भारतीय सनिकों से बनी 
सेना थी। यह सेना विद्रोह करने के अ्रवसर की प्रतीक्षा 
में थी लेकित १३ मई को अ्रचानक ही इन्हें परेड पर 
बुलाया गया। अंग्रेज़ों ने अपना तोपखाना ऐसे स्थान पर 
रखा कि अगर भारतीय सेना ज़रा भी गड़बड़ करे तो उसे 
भून डाला जाएं। इसके पश्चात इस सेना के शस्त्र रखवा 
लिए गए और इसे बर्खास्त कर दिया गया । 


प्दृह्य | पहला श्रंक ९१ 


मिर्जा कोयाश : तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने लाहौर पर से अ्रपना 
प्रभुत्व समाप्त होने से बचा लिया। 

“बहादुरशाह : भ्रव तो तुम मानोगे कि मेरठ के सेनिकों ने समय 
से पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम छेड़कर हमारे कार्य को 
कितनी हानि पहुंचाई है। 

'मिर्ज़ा श्रवृबकर : लेकिन ये निदशस्त्र सेनिक निश्चित रूप से 
दिल्‍ली आआाएंगे । इस तरह हमारी सेना में वृद्धि होगी। 
हमारे शस्त्र बनाने के कारखाने अरब चुस्ती से काम करने 
लगे हैं। हम इन सेनिकों को शस्त्र दे सकेंगे । 

“बहाडुरशाह : यह सब होगा, अबूबकर, लेकिन आग की लपट 
जगह-जगह एक साथ फंलतीं तो उसमें अंग्रेजी सत्ता टुकड़ों 
टुकड़ों में बंटी रहकर जलकर भस्म हो जाती। खेर, आगे 
पढ़ो क्या लिखा है ? 

“मिर्जा मुगल : लिखा है-फीरोजपुर में भी १३ माई को अंग्रेज 
अधिकारियों ने भारतीयों से बनी भ्रपन्ती सेना की परेड 
पर बुलाया, किन्तु सैनिकों ने परेड पर न जाकर शअंग्रजों 
के बंगलों में आ्राग लगा दी। वहां एक बड़ा शस्त्रागार भी 
था जिसे भारतीय सेनिकों के हाथ न पड़ने देने के लिए 
स्वयं अंग्रेज़ों ने आग लगा कर खाक कर दिया। यह सेना 
अब दिल्‍ली की ओर रवाना हो गई है । 

“मिर्ज़ा श्रवबकर : (भ्रचानक “उत्तेजित होकर) शाबाश, भारतीय 

सेनिक जिंदाबाद ! सम्राट बहादुरशाह की जय ! 

“बहादुरशाह : क्या हुआ, अ्बूबकर, कभी-कभी तुम्हारे सर पर 

जनून सवार हो जाता है । 
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मिर्जा अबूबकर : जनून नहीं बादशाह सलामत, मुझपर एक 
जिन हावी हो जाता है। खेर आगे सुनाओ, दीवाने आला 
शाहज़ादा मिर्जा मुगल ! 

मिर्जा मुगल : आगे लिखा है--पेशावर में २४, २७ और ३१ 
नम्बर की भारतीय सेनाश्रों के शस्त्र रखवा लिए गए 
क्योंकि वहां गोरी सेना भारतीयों से कहीं अ्रधिक थी 
ओर गोरी सेना ने भारतीय सेना को अचानक ही घेर 

- लिया। स्वतन्त्रता-प्रेमी, वीर और साहसी भग्रफगान और 

अ्रफरीदी कबीलों को भी अंग्रेजों ने बड़ी रकमें देकर 
खरीद लिया है। उन्हें वे हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए 
अपनी सेना में भरती कर रहे हैं। 

'सिर्ज़ा अ्बूबकर : जिन अंग्रेजों ने श्रफगानों पर तरह-तरह के 
अत्याचार किए, पठान महिलाओं को बेइज्जत किया, आज 
वे ही अंग्रज़ों के रक्षक बने हैं। 

मिर्जा कोयाश : हां भाई, सोना मनुष्य का ईमान भी खरीद 

* लेता है। 

बहादुरशाह : आगे सुनाओ | 

मिर्जा मुगल : मरदान में ५५ नम्बर की भारतीय सेना थी। इस 
सेना का अंग्रेज. अधिकारी सज्जन और उच्च विचार का 
था । वह नहीं चाहता था कि उसकी सेना के शस्त्र छीने 
जाएं लेकिन उसकी बात उच्च अधिकारियों ने नहीं मानी 
तो उसने आत्महत्या कर ली। सेना को समाचार मिला 

. कि उन्हें निरशस्त्र करने के लिए पेशावर से गोरों की सेना 
आ रही है तो वह भड़क उठी। उसने खज़ाना लूट लिया 
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ओर शास्त्रों से सज्जित हो दिल्‍ली की ओर रवाना हो गई। 
मिर्ज़ा कोयाश : तो सभी जगह दिल्ली चलो' का नारा गूंज 
उठा है। श्रब भारत में प्रंग्रेज़ों के दिन इनें-गिने ही रह 
गए हैं । 
मिर्जा मुग़ल : श्रागे भी तो सुनिए । श्रंग्रेज़ सेनापति निकलसन ने 
अपनी अ्रश्वारोही सेना लेकर इस सेना का पीछा किया । 
उसके साथ तोपखाना था | उसने भारतोय सैनिकों को घेर- 
कर उन्हें तोप के गोलों से उड़ा दिया। भारतीय सेनिकों 
के हाथ, पर, सर हवा में उड़ने लगे | इस प्रकार पूरी पल्टन 
स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ़ गई । 
मिर्जा श्रवबकर : ऐसे समाचार सुनकर मेरा खून तो मस्तिष्क 
की तरफ दौड़ने लगता है । श्रोह, ये सारे जुल्म हम चुप- 
चाप सह रहे हैं । 
बहादुरशाह : बस पत्र समाप्त हो गया ? 
मिर्जा मुगल : नहीं जहांपनाह ! आगे लिखा है--१० नम्बर की 
भारतीय सेना को किहती में बिठाकर सिंघ नदी में उतार 
दिया गया, जिसमें बाढ़ आ्रा रही थी । बाद में इस नाव को 
ड॒बा दिया गया। लाहौर की २६ नम्बर की पल्टन ने 
विद्रोह किया। अंग्रेजों को समाचार मिला तो उन्होंने 
तुरन्त गोरी सेना एकत्र की और तोपों से विद्रोहियों 
- पर आराक्रमण किया। सैकड़ों सिपाही गोलों के शिकार 
हुए । बचे हुए सैनिक प्राण-रक्षा के लिए भाग खड़े हुए 
< और रावी नदी पार करने का प्रयत्न करने लगे | इधर 
अंग्रेज, जो संख्या में कई गुने थे, उत्पर गोलियां बरसाने 
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लगे। अंत में दो सौ बयासी भारतीय सेनिक बंदी बनाए गए. 
ओर ५० रावी के गर्भ में समा गए । उन बचे हुए सेनिकों 
को घनघोर वर्या में अजनाले लाया गया। मध्य रात्रि में इन्हें 
तहसील में बन्द किया गया । ६६ सेनिक तहसील के छोटे- 
सेगूंबद में बन्द कर दिए गए। प्रात:काल इन्हें बाहरं 
निकाल-निकाल कर तोप के गोलों से उड़ाया जाने वाला था 
लेकिन जब गुंबद में बन्द किए गए सैनिकों को निकाला जानें 
लगा तो उनमें से कोई हिला भी नहीं क्‍योंकि हवा ना 
मिलने से पहले ही वे अ्रल्ला मियां के प्यारे हो चुके थे। 
पास में एक कुआं था उसमें २८२ लाशें डाल दी गईं और 
कुएं को मिट्टी से भर दिया गया । 


मिर्ज़ा अबूबकर : (पागलों की तरह) वह मारा ! मिल गया, 


बस मिल गया, भेड़िया, भेंड़िया, मनुष्य भेड़िये से भी भया- 
नक, ह: ह: ह: ! अब मुझे मत रोको ! ऐसे कुएं बहुत॑ 
बन सकते हैं ! ह: हः बनेंगे। अवश्य बनेंगे ! 


बहादुरंशाह: दिमाग फिर गया है तुम्हारा, अबूबकर ! 


मिर्जा श्रवृबकर : (अ्रपना सिर टटोलकर देखता हुआ ) दिमाग, हां, 


है तो सही कुछ लेकिन मुझे अनुमति दीजिए कि इस दिमाग 
को कहीं फेंक आऊं।.. 


: [मिर्ज़ा अबूवकर तेज़ी से बाहर जाने लगता है और बाहर से श्राते 


हुएं मिर्जा जवांवक्त से टकरा जाता है। दोनों हो तेजी में होने 
के कारण टकराने से गिर पढ़ते हैं। | 


मिर्जा अबूबकर : (उठकर बैठता हुआ) मैं चला तो था किसी 


पहाड़ से टकराने और सामने झा पड़े आप वलीअहद ! 
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एक दिन मैंने समझा था जो वलीअहद होता है वह बहुत 
भाग्यवान होता है, इसलिए मुझे भी भाग्यवान होना 
चाहिए। लेकिन आ्राज देखा, एक वलीग्रहद एक छोटी-सी 
टक्कर से गिर जाते हैं । वलीभ्रहद ! आप मुझसे अ्रप्रसन्‍्ना 
हैं क्योंकि मुझे एक दिन आपको वलीअहद कहा जाना 
पसन्द नहीं था--स्वीकार नहीं था--मुझे क्या सभी शाह- 
जादों को नहीं था--लेकिन आज हम सारे शाहज़ादे अपने 
हृदय के खून से आपको वलीगहद बनाएंगे । है न आपके 
पास तलवार ? छेदो न कलेजे में | थोड़ी-सी नोंक ही 
घुसाना ताकि केवल तुम्हारे मस्तक पर टीका लगा सक। 
हिंदू रीति से | ग्रापको हिंदुस्तान पर राज करना है न, इस- 
लिए हिंदू रीति से ही आपका टीका होगा । 

मिर्ज़ा जवांवक्‍्त : (उठता हुआ) यह हमारी अन्तिम टक्कर है, 
भाई जान ! लोग मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के 
लिए हमें लड़ाते रहे हैं ॥ वलीअहदी का बोझा मैं सदा के 
लिए अपने सर पर से दूर फेंकता हूं । (अपनी पगड़ी उतारकर 
फेंकता हुआ) जब इसे देखकर भाइयों के दिल में जलन 
होती है तो यह मुझे हिमालय पर्वत से भारी जान पड़ती 
है । उठाझ्रो इसे | रखो भाईजान अपने सर पर।आप 
नहीं रखते तो मिर्ज़ा कोयाश साहब के सर पर | वे: 
सबसे बड़े हैं । अ्ंग्रेज़ों ने इन्हें वलीअहदी का लोभ भी 
दिया था । 

बहादुरशाह : मेरे श्रच्छे शाहज्ादों ! यह समय वलीगहदी के 
लिए झगड़ने का नहीं है। सब मेरे पास आओ अंग्रेज 


दि 
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कौन होते हैं किसी को वलीअहृद बनानेवाले ! समय अपने 
हाथ से योग्यतम व्यक्ति के मस्तक पर ताज रखगा। अभी 
तो हम सबको सर पर कफन बांधकर वतन पर अपना सर 
चढ़ाने की तयारी करनी चाहिए । इस समय तो तुम सब 
आपस में हाथ मिलाओ | दिल से दिल मिलाओ । 
[मिर्जा अ्बूबकर श्र मिर्ज़ा जवांवकत गले मिलते हैं । ] 
[पटाक्षेप | 


किमी मनिशमरि कक मल 


दूसरा ग्रंक 
पहला हृश्य 


[स्थान--पूर्वेवत्‌ । समय--संव्या । सम्राट बहादुरशाह 'जफ़र' एक 
मसनद के सहारे बैठे हुए हुक्‍्का पी रहे हैं । उनके हाथ में उर्दू भाषा का 
एक समाचारपत्र है जिसे वे पढ़ रहे हैं । जीनत महल प्रवेश करती है । 
उसका अनुगमन एक दासी कर रही है जिसके हाथों में शराब से 
भरी एक सुराही और शराब पीने का पात्र है। वह सुराही और 
पात्र रखकर चली जाती है । बहादुरशाह “'ज़फर' समाचारपत्र से 
आंखें हटाकर जीनत महल की तरफ देखते हैं, तव उनके चेहरे पर 
प्रसन्‍नता के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन जैसे ही सुराही और 
प्याले पर नज़र पड़ती है त्योंही उनकी आंखों में रोष दिखाई 
देता है। | 


बहादुरशाह : मलिका ! 
जीनत महल : जहांपनाह ! साकी सेवा में उपस्थित है। 
बहादुरशाह : यह ठीक है कि जब हमारे पास कोई काम न था, 


तब हमें साकी और जाम की आ्रावश्यकता अनुभव होती 
थी, लेकिन अ्रब॒ तो हम श्राठों पहर एक दूसरी ही मदिरा 
पिए रहते हैं। रण के मद में हमारी आंखें सदा ही लाल 
रहती हैं। 


जीनत महल : (प्याले में मदिरा ढालती हुई) किस्तु जहांपताह, शरीर 


की शक्ति की भी एक सीमा होती है। रात-दिन्त रण के मद 
६७६ पि 
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में चूर रहता और अपने आराम और मनोरंजन का तनिक 
भी ध्यान न रखना क्या उचित है, आलीजाह ! आप अपना 
ध्यान न रखें तो मुझे तो हुजूरेश्राला का ध्यान रखना ही 
चाहिए । 

[जीनत महल मदिरा का पात्र भरकर बहादुरशाह 'ज़फ्र' के मुंह 
की तरफ बढ़ाती है, लेकिन वे उसे अपने हाथ में लेकर नीचे. 
रख देते हैं। ] 


जीनत महल (श्रांखों में नशा भरकर) जहांपनाह ने आज तकः 


साकी का अपमान नहीं किया। 


बहाद्रज्ाह : जीनत, तुम साकी भी हो और जाम भी। तुम्हें 


देख लिया, इतना ही पर्याप्त है हमें नशे में चूर होने के 
लिए। ले जाओ्ो अपनी यह हलकी मदिरा। 


जीनत महल : आप थक जाते हैं काये करते हुए। नित्य दरबार 


करना, शासन-प्रबन्ध की छोटी-बड़ी बातों पर विचार. 
करना, युद्ध की गतिविधि की जानकारी प्राप्त करना, नगर 
में हाथी पर बेठकर जाना और नागरिकों के सुख-दुःख 
सुनना और सेनिक शिविरों में पहुंचकर से निकों को आाइवा- 
सन और प्रोत्साहन देना आदि कितने काये करते हैं 
श्राप ! आपका बुढ़ापे से जीर्ण शरीर क्या इतना कार्य-भार 
सम्हाल सकता है ? इसलिए जीनत साकी बनकर आई 
है आपको नवीन स्फूर्ति प्रदान करने के लिए । 


* [जीनत महल मदिरा-पात्र नीचे से उठाकर फिर बहादुरशाह 'जफ्र' 
* “के मुंह से लगाने का यत्त करती है। ] 


ग्वहाद्रशाह : (अपने हाथ से जीतत महल के हाथ से मदिरा-पात्र लेकर 


दृश्य | * दूसरा अंक हह 


फिर नीचे रखते हुए) जीनत ! हमें किसीके स्नेह से दिए 
हुए पात्र को भ्रस्वीकार करते हुए हार्दिक खेद होता है, 
विशेष रूप से उसके हाथ का जो हमारे जीवन का जीवन 
है, लेकिन सत्य यह है कि हमने शपथ ले ली है कि भ्रब 
इस अंगूर की वेटी को मुंह नहीं लगाएंगे । यह मुंह लगकर 
तुरन्त सर चढ़ती है । 

जीनत महल : लेकिन हकीम एहसानुल्लाखां कहते ये कि आपने 
अचानक शराब छोड़ दी है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए 
हितकर नहीं है। 

बहादुरशाह : कदाचित्‌ हमें होश में न आने देने में हकीमजी 
का कुछ लाभ हो, लेकिन तुम्हें क्या लाभ है मलिका ? 

जीनत महल : मेरा आपसे पृथक अ्रस्तित्व ही क्या है ? आपके 
हित में ही मेरा हित है । 

बहादुरशाह : हमारे हित में ही यदि तुम्हारा हित है तो तुम 
मुझे जीवन-भर बेहोश न रखतीं और अ्रब जब हम होश 
में आए हैं तब तुम हमें फिर से बेहोश करते का यत्तन ना 
करतीं । 

जीनत महल : जहांपनाह की नज़रें दासी पर से फिर गई हैं तो मैं 
यहां से चली जाती हूं श्रौर फिर कभी मुंह न दिखाऊंगी । 


[जीनत महल जाने लगती है। वहादुरशाह 'जफ़्र' उठकर खड़े । 


होते हैं और बढ़कर जीनत महल का हाथ पकढ़ते हैं ] ) 
बहादुरशाह : जीवन का बहुत थोड़ा मार्ग ही अ्रब हमें १ 
रह गया है । इन अ्रन्तिम घड़ियों में तो न रूको/जीनता । 
वैसे तो रूठी हुई प्रियतमा को मनाने में.भी आनन्द प्राप्त 
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होता है लेकिन अब हमारे रूठने और मनाने के दिन 
समाप्त हो गए हैं। यौवन के जो दिन हमने बेहोशी में 
काट दिए आज उनके स्मरण से भी हमें कष्ट होता है। 
शुक्र है खुदा का कि श्रब हमें श्रपने वास्तविक कतंव्य का 
ध्यान आया है लेकिन तुम फिर पुराने पागलपन को जीवित 
करना चाहती हो ! इसपर हमें आदचर्य भी होता है और 
दुःख भी । 
[जीनत जाते-जाते रुक जाती है। | 

जीनत महल : लेकिन, जहांपनाह ! कई दिलों से मैं आपसे बहुत 
गंभीर चर्चा करना चाहती थी लेकिनआप रुख ही 
नहीं मिलाते। एक ही अ्रवसर झ्ापसे खुलकर बात करने 
का मुझ प्राप्त हो सकता है जब मैं साकी बनूं और आप 
पिएं 

बहादुरशाह : छिः जीनत ! तुम समझती हो कि हमसे बात 
करने के लिए तुम्हें शराब का सहारा लेना आवश्यक है। 
आ्राज भारत पर अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व स्थापित हो सका है, 
इसका कुछ उत्तरदायित्व इस शराब पर भी है | जब मुगल 
सम्राटों का स्थान रणभूमि में होना चाहिए था तब वे 
सुकुमार साकियों के हाथ से जाम पीने में महलों में समय 
व्यतीत करते रहे; जब उन्तके हाथ में तलवार होनी चाहिए 
थी तब उनके हाथ में शराब का प्याला रहा । हम लोग होश 
में रहते तो संसार की किसी शक्ति का साहस न था कि वह 
मुगल साम्राज्य की एक गज़ भूमि पर भी अधिकार कर 
पाती | इस प्राणघातक वस्तु की दासता में हम नहीं पड़ेंगे, 
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कभी नहीं पड़ेंगे । 
[बहादुरशाह 'ज़फ्र' जीनत महल का हाथ छोड़कर फर्श पर रखी 
हुई सुराही को लात मारते हैं। ] 

जीनत महल : जहांपनाह ने जीनत को शअ्रपनी नज़रों से गिरा 
दिया है। 

बहादुरशाह : नहीं ज़ीनत, तुम अपने-पग्रापको पतन के पथ पर 
न ले जाओ तो किसकी शक्ति है जो हमारी नज़रों में 
तुम्हारे सम्मान को कम कर सके। हम तुमको साकी के 
रूप में नहीं देखना चाहते । हम तो तुमको उस रूप में 
देखना चाहते हैं जिसे हिन्दू लोग रणचण्डी कहते हैं जो 
सिह की सवारी करती है, जिसके हाथ में तलवार होती 
है, जो असुरों का रक्त पीती है । बहुमूल्य वस्त्राभूषणों में 
सजधजकर अपने सौन्दर्य के श्राकरषण से अपने प्रियतम 
पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाली रमणी अ्रब 
हमसे सम्मान नहीं पा सकती | हम तुम्हें राजपूत, बालाओं 
की भांति रण के साज में सजकर रणभूमि में पदारपण करने 
वाली देखना चाहते हैं। 

ज्ञीनत महल : मैं जो कुछ हूं आपकी ही बत्ताई हुई हूं । 

बहादुरशाह : लेकित हम पहले जो थे, वे तुम्हारे बनाए हुए थे, 
और श्राज जो बन गए हैं उसमें भी किसी सीमा तक तुम्हारा 
हाथ है । तुमने ही कहा था, “अंग्रेज हमारे शत्रु हैं, वे हमारे 
साम्राज्य को निगल गए हैं और हमारे नाम-मात्र के राज- 
चिह्नों से भी वे हमें वंचित करके छोड़ेंगे।” अब 'जब 
तुम्हारी प्रेरणा से हमने अंग्रेजों से युद्ध छड़ दिया है तो तुम 
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हमें शराब के नशे में गक॑ करना चाहती हो ? 
जीनत महल: मैं जानती हूं, जहांपनाह, कि मैंने ही श्रापको इस 
भयानक स्थिति में डाल दिया है । 
बहादुरशाह : तुम इसे भयानक स्थिति कहती हो ? इसमें भया- 
नकता क्या है ? तोपों का गर्जन सुनकर हमें वास्तविक 
आनन्द प्राप्त होता है। श्राज हमारे पौरुष की प्रसन्‍नता की 
सीमा नहीं है। मुगल राजसत्ता की ओर से आज से ७२ 
वर्ष पूर्व एक हलका-सा प्रयास अंग्रेजों को भारत से निका- 
लने के लिए हुआ था और साहस, दूरदिशता के अश्रभाव 
और पारस्परिक विद्वेष ने जब उस प्रयास को सफल न 
होने दिया तो हम लोग शान्‍्त बैठ गए । ये जानवर भारत 
के नन्दन वन में खुलकर विचरने लगे। वे चर गए मुगल 
साम्राज्य को और भारत की सुख-समृद्धि को । आज इनको 
हम अपने चमन से निकाल बाहर करना चाहते हैंतो ये 
हमपर खूनी पंजों से आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, ग्राज 
अंग्रेजों की तोपें हमपर अग्निवर्षा कर रही हैं, हमारी 
तोपें इसका उत्तर दे रही हैं किन्तु यह स्थिति हमें भयानक 
नहीं स्वाभाविक जान पड़ती है । जब हमारी सेनाएं रण- 
नाद से आ्राकाश को प्रकंपित करते हुए भ्रागे बढ़ती हैं तो 
हमारे झ्राननद की सीमा नहीं रहती | 
ज्ञीनत महल : लेकिन, जहांपनाह, जिस उद्देश्य से यह खूनी खेल 
. खेलने की प्रेरणा मैंने आपको दी, वह तो पूर्ण नहीं हो 
रहा । मैं चाहती थी कि आ्राप भारत के वास्तविक सम्राट 
बनें, किन्तु बात उलटी ही हो रही है । 


दृश्य ] दूसरा अ्रंक १०३ 


बहादुरशाह : उल्टी कंसे हो सकती है ? 


'ज्ञीनत महल : जहांपनाह ने स्वयं ही मुगल सत्ता के मृत्यु-लेख 


पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 

जहादुरशाह : यह तुम क्या कह रही हो ? तुम्हें ऐसा भ्रम क्यों 
हुआ है? अलीगढ़, मैतपुरी नसीराबाद, बरेली, 
दाहजहांबाद, मुरादाबाद, बदायूं, आजमगढ़, गोरखपुर, 
बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी, 
नीमच श्रादि सभी स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध 
विप्लव की जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है, उसमें सभी स्थानों 
पर विप्लवी हमारे झंडे के नीचे एकत्र हुए हैं।नाना 
साहब ने कानपुर में और महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी 
में घोषणा की : खल्क खुदा का राज बादशाह का।' सभी 
स्थानों पर हमारे सम्मान में १०१ तोषों की सलामी दी 
गई । रुहेलखंड के रुहेलों ने भी, जो लम्बी अ्रवधि से हमारे 
शत्रु रहे हैं, हमारी प्रभुसत्ता स्वीकार कर अंग्रेजों से युद्ध 
प्रारम्भ किया है । जहां-जहां युद्ध प्रारम्भ हुआ सेनिक 
“चलो दिल्ली' का नारा गुंजाते हुए वहां से चल पड़े और 
हमारी सेवा में उपस्थित हो गए । 

जीनत महल : फिर भी जहांपनाह ! 

बहादरशाह : पहले हमारी पूरी बात सुनो ! जहां-जहां अंग्रेजों 
के खज़ानों पर विप्लवी श्रधिकार कर सके उन्हें उन्होंने 
लाकर हमारे खजाने में जमा किया, जिससे युद्ध की झ्राव- 
इयकताश्रों की पूर्ति की जा रही है । हमें अपने व्यक्तिगत 
सम्मान की चाह नहीं है, लेकित जब भारत के विभिन्‍न 
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स्थानों से आई हुई सेनाएं भारत-सम्राट बहादुरशाह 
ज़फ़र' की जय' के नारों से दिश्ञाओ्रों को गंजित करती 
तो हम फूले नहीं समाते । असल में यह सम्मान हमारी 
अ्रकिचन हस्ती का नहीं है बल्कि उस वीरता, उदारता 
और स्नेह का हैजो हमारे पूर्वजों के चरित्र की विशेष- 
ताएं हैं। हमें सन्‍्तोष है, बल्कि इसपर गवे है कि हमारे 
एक संकेत पर सहस्नों सैनिक अपने प्राण लुटाने को 
. प्रस्तुत हैं । 
जीनत महल: और जहांपनाह इन सैनिकों के हाथ में बंदी हैं । 
सम्राट की जय ये अवश्य बोलते हैं लेकिन सम्राट के हाथ 
में अधिकार न रखकर स्वयं ही भारत के वास्तविक शासक 
बने हुए हैं। इन्होंने सेना तथा राज्य की प्रबंधकारिणी 
समिति के नाम से दस सदस्यों की समिति बनाकर सम्पूर्ण 
सत्ता अपने हाथ में कर ली है। 
बहादुरशाह : नहीं, नहीं, हमने स्वयं ही राज्य-प्रबन्ध की 
सुव्यवस्था और युद्ध के सुचारु संचालन के लिए इस समिति 
को स्थापित किया है 
जीनत सहल : आप ऐसा कहकर अपने चित्त को श्राइवस्त कर 
सकते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि श्राज सम्राट से निकों 
के हाथ की कठपुतली हैं, जिस प्रकार सम्राट औरंगजेब के 
परचातू सभी मुगल बादशाह श्रपने किसी वज़ीर या सेना- 
पति के हाथ के खिलौने थे | जीनत महल झ्रंग्रेज़ों को भारत 
से निर्वासित देखना चाहती है लेकित इस मूल्य पर नहीं 
कि सम्राट के हाथ में त्ाम-मात्र को भी सत्ता नहीं रहे | 
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बहादुरशाह : यही बात समझाने के लिए तुम हमें आ्राज जाम 
पिलाकर पहले हमारे होश छीन लेना चाहती थीं मलिका ! 
जानता हूं, जीनत, कितुम श्रधिकार कौ-प्रभुता की 
भूखी हो--भौर यह स्वाभाविक भी है, शायद हमारे मत 
में भी प्रभुता की लिप्सा हो, लेकिन जो अधिकार और 
सम्मान सेवा, स्तेह और उदारता से प्राप्त किया जाता है, 
वही स्थायी होता है। हम प्रारम्भ ही से जानते रहे हैं कि 
जो उत्तरदायित्व प्रजा ने हमपर सौंपा है, वह सरल नहीं 
है। शाहजादों में अ्ंग्र ज्ञों से युद्ध करने का उत्साह है लेकिन 
उनमें वह चरित्र-बल नहीं जो शासन-प्रबच्ध और युद्ध- 
संचालन में आवश्यक है। वे समझते हैं, घर बठे-बिठाए 
राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा । 

जीनत महल : शाहजादों की श्रयोग्यता का दंड आप क्यों भुगतें? 

बहादुरशाह : यदि हम ही योग्य होते तो शाहजादों को भी योग्य 
बनाते न ? ज़ईफे से कांपनेवाले हमारे हाथों में न तो रण- 
भूमि में तलवार थामने की । शक्ति है, न शासन-प्रबन्ध का 
दण्ड थामने की । हमें ऐसा उपाय करना आ्रावश्यक हो 
गया कि शासन-प्रबन्ध और युद्ध-संचालन व्यवस्थापूर्वक 
हो सके । इसीके लिए हमने इस समिति का संगठन किया 
है। हमें इसके लिए विवश नहीं किया गया | यह सच 
है कि मुगल-साम्राज्य के उस विद्याल और भव्य भवन की, 
जो संसार को चकित किए हुए था, दीवारें घूल में मिल 
चुकी हैं, अब उसे पुनर्तिमिता नहीं किया जा सकता। अतः 
इस समय अंग्रेजों से जो युद्ध हो रहा है वह मुगल साम्राज्य 
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को पुनःस्थापित करने के लिए नहीं है । वह अब कभी 
स्थापित नहीं होगा । होगा तो उसका रूप ही कुछ और 
होगा । 

जीनत महल : क्या रूप होगा, जहांपनाह ! 

बहादडुरशाह : श्रव जो राज्य स्थापित होगा वह प्रजा का राज्य 
होगा। प्रजा ही इस युद्ध को लड़ रही है, इसलिए हमने 
शासन-प्रवन्ध और युद्ध-संचालन दोनों कार्य प्रजा को सौंप 
दिए हैं । समिति की स्थापना इसी कारण हुई है । समिति 
ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक अन्तिम निर्णय पर हमारी 
स्वीकृति आवश्यक है । 

जीनत महल : किन्तु यदि समिति और आपकमें मतभेद हुआ तो 
वया वास्तव में समिति आपके आदेश का पालन करेगी ? 
मैं कहती हूं, नहीं। इसलिए मैं यह भी कहती हूं कि प्रजा 
के प्रतिनिधियों को शासन में सम्मिलित करना अपने सर्व- 
नाश को आमन्त्रित करना है। 

बहादुरशाह : मुझे तरस आता है तुम्हारी नादानी पर ज़ीनत। 
हमें अंग्रेज़ों की दासता तो स्वीकार हो जाती है और अपने 
ही देश के व्यक्तियों का शासन-प्रबन्ध में सम्मिलित होना 

हीं! यह तुम्हारी विचित्र मनोभावना है। जीनत, पहले 

तो तुम ऐसी नहीं थीं। जान पड़ता है, तुम्हें बहकाया 
जाता है। 

जीनत महल : जहांपनाह, मुझे भय है कि अंग्रेजों के विरुद्ध यह 
विष्लव सफल नहीं होगा | 

बहाडईरशाह : हम इस विप्लव की दुबंलताओं से अ्रपरिचित नहीं 
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हैं। फिर भी हम इस विप्लव की अपार शवित को भी 
जानते हैं। पंजाब के कुछ राजा, नेपाल के महाराणा आज 
अ्रंग्न ज्ञों को धत, जन और शास्त्रों से सहायता दे रहे हैं लेकिन 
भारत की प्रजा एकमत से विप्लव के साथ है | ग्वालियर 
के महाराजा ने विप्लव का साथ नहीं दिया लेकित उनकी 
सेना विप्लवियों की समर्थक है, इन्दौर में भी वहां के महा- 
राजा की इच्छा के विरुद्ध सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया है, राजस्थान के कुछ राजाओं ने अंग्रे जों की सहा- 
यता के लिए जो अपनी सेनाएं भेजी थीं वे स्वाधीनता के 
समर्थकों में सम्मिलित हो गई हैं | पूरा रुहेलखण्ड, श्रवध, 
गंगा-जमुना के बीच का दोश्राब--कानपुर और इलाहा- 
बाद सहित--अ्रब स्वतस्त्र है । महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी 
में अंग्रेजी शक्ति को धूल चटा दी है, बिहार का सिह कुंआर- 
सिंह अ्ंग्रेज़ों का शिकार करने की तंयारी में है। यहां 
दिल्ली में भी हमारे सैनिक अंग्रेजों को इतने दिनों से छका 
रहे हैं। विप्लव की सफलता असम्भव है, यह सोचना कहां 
तक उचित है ? 

ज्ञीनत महल : कितु जहांपनाह, इन विपरीत परिस्थितियों में 
अंग्रेज़ों के उत्साह में, उतकी आशा में, उनके प्रयत्नों में 
रत्ती-भर कमी नहीं श्राई है। उनकी अ्रच्तिमा विजय पर 
केवल उन्हें ही विश्वास नहीं है अ्रपितु भारत के राजाओं 
को विशेष रूप से और प्रजा में भी श्रतेक को उनकी 
अजेयता पर भरोसा है। अ्रन्यथा हैदराबाद के निज़ाम, 
राजस्थान के. राजा लोग, ग्वालियर, इन्दौर और बड़ौदा 
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के मराठा नरेश आश्राज तक कभी के हमारे झंडे के नीचे 
दिखाई देते । जहां-तहां अ्रंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह तो उठ 
खड़ा हुआ है और हिंसक संनिकों एवं नागरिकों को भीड़ों ने 
अंग्रेज़ों को, जिनमें स्त्री-बच्चे भी थे, ऋ रता से मौत के घाट 
उतार दिया है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भंग्रेज़ों की 
सत्ता समाप्त हो गई है । भारतवासियों के रोष के प्रथम 
अन्धड़ को हानि सहकर उन्होंने संभाल लिया है । उनका 
इतने दिनों तक इस विपत्ति के तूफान में टिके रहना ही 
उनकी विजय है, और ज्यों-ज्यों हमें पूर्ण सफलता प्राप्त 
करने में विलम्ब हो रहा है, श्रर्थात्‌ युद्ध लम्बा हो रहा 
है, श्रंग्रेज़ों की स्थिति में सुधार हो रहा है । मुझे आशंका 
हो रही है कि अन्त में अंग्रेज ही विजयी होंगे । 

बहादुरशाह : खुदा को यही मंजूर है तो यही होने दो । 

जीनत महल: वह तो सम्भवत: होगा ही लेकिन क्‍यों नहीं हम 
अपनी रक्षा का प्रबन्ध करें ? 

बहादुरशाह : रक्षा का प्रबन्ध किस प्रकार ? 

जीनत महल : अंग्रेजों से सन्धि करके | मिर्जा इलाहीबख्श' और 
हकीम एहसानुल्लाखां कहते हैं कि उन्हें विश्वस्त रूप से 
ज्ञात हुआ है कि अंग्रेज शासक-दल का विश्वास है कि 
सम्राट स्वेच्छा से इस विप्लव में सम्मिलित नहीं हुए, उन्हें 
विद्ोहियों ने बलपूर्वक श्रपनी तरफ खींच लिया है। अंग्रेज 
यह भी वचन देने को प्रस्तुत हैं कि यादि सम्राट इस विष्लव 
से पृथक्‌ हो जाएं तो वे उन्तके हितों और सम्मान की रक्षा 
करेंगे । उत्तको पेंडता चाल रहेगी, उनके खिताब 
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कायम रहेंगे। 

बहादुरश्ाह : लेकिन यदि अंग्रेज़ों को विव्वास है कि अन्तिम 
विजय उन्हें प्राप्त होगी, तब किसलिए वे मुझसे सन्धि 
करना चाहते हैं ? वे विजय प्राप्त करें और मुगल साम्राज्य 
के अन्तिम नामलेवा को भी मौत के घाट उतारकर 
भारत पर निष्कंटक राज्य करें। भारत को सम्पत्ति से 
इंग्लैंड को समृद्ध करें | हिंदुओं और मुसलमानों को परस्पर 
लड़ाकर शताब्दियों तक इस देश का खून चूसे । 

ज्ञीनत सहल : उनका विश्वास है कि यदि इस समय जहांपनाह 
अंग्रेजों के समर्थक बन जाएं तो भारत में हो रहा भारत- 
वासियों और स्ंग्रेज़ों का नरसंहार किसी सीमा तक रुक 
जाएगा | मुगल सम्राट के नाम पर जो एकता भारत-भर 
के विप्लवियों में स्थापित हुई है, वह ताश के किले की 
भांति छिन्‍न-भिन्‍त हो जाएगी । अंग्रेज सम्राट की कृपा के 
सदा ऋणी रहेंगे। 

बहादुरशाह: श्रौर उस ऋण को उसी प्रकार चुकाएंगे जिस 
प्रकार श्राज तक चुकाते रहे हैं ! अंग्रेज़ों में कृतज्ञता की 
भावना कितनी है, इसे मुगल राजवंश ही नहीं, भारत का 
बच्चा-बच्चा जानता है। केवल हम ही नहीं बल्कि बंगाल 
और अवध के नवाब, पंजाब में महाराजा रणजीतसिह 
के वंशज, महाराष्ट्र का पेशवा वंश, नागपुर के भोंसले, 
सिंध के अ्रमीर, किन-किन का नाम गिनाऊं, सभी अंग्रेज 
की मित्रता के मूल्य चुका चुके हैं । उनके वचलनों पर विश्वास 
करके 'जफ़र' अपने देद के प्रति विश्वासघात करेगा ऐसा 
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मुख वह नहीं है । 

जीनत महल : आपके पश्चात्‌ आ्रापकी जीनत दर-दर भीख मांगती 
फिरे, क्या यही आपको स्वीकार है ? 

बहादुरशाह : भारत की सम्राज्ञी दर-दर की भीख मांगेगी उस दिन 
यह धरती शऔलौर आकाश कायम नहीं रहेंगे । जब तक वह 
जीवित रहेगी, तव तक आकाश के नक्षत्र भी उसके आगे 
मस्तक झुकाएंगे । 

जीनत महल : कल्पना और सत्य में बहुत अन्तर होता है। 
सम्राट औरंगजेब ने चाहा था कि उनकी मृत्यु के पर्चात्‌ 
उनकी प्रियतमा उदयपुरी बेगम सुख और सम्मान के साथ 
रह सके और इस लिए उन्होंने वसोयत करके अपना राज्य 
चारों शाहज़ादों में विभक्त कर उस इतिहास को दोहराया 
जाना रोकना चाहा जिसका सूत्रपात स्वयं उन्होंने किया 
था-लेकिन हुआ क्या ? वही भाई ने भाई का खून किया । 
उदयपुरी बेगम के पुत्र को भी संसार से विदा 
लेनी पड़ी । उसके पदचात्‌ उदयपुरी की हस्ती ही कया 
रह गई । आप अंग्रेजों को भारत से निकाल भी पाए तब 
भी मेरी और जवांबर्त की रक्षा तो आप नहीं कर पाएंगे।॥ 
जहांपनाह, श्रापका मुझपर जो स्नेह रहा है, मैं उसोकी 
शपथ आपको दिलातो हूं ॥ झ्राप मेरी बात पर ध्यान 
दीजिए। 

बहादुरशाह : सुनो जीनत, हमारे दुर्भाग्यवुर्ण जीवन का एकमात्र 
सुख तुमा हो--एक विस्तृत रेगिस्तान में जैसे कोई एक 
झरना फूट पड़ा हो । तुम्हारी सेवा और तुम्हारा स्नेह 
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पाकर मैं धन्य [हो उठा । ज़माने ने जितने घाव मेरे हृदय 
में किए उन्हें तुम्हारे वरद हाथों के स्पर्श ने भर दिया । 
तुम्हारे और राजसिहासन दोनों में से एक को चुनने के 
लिए भाग्य यदि मुझे आदेश देता तो मैं तुम्हें ही चुनता । 

जीनत महल : श्रालीजाह, आपकी प्रत्येक मुस्कान में मैंने अ्रुणो- 
दय देखा है, आपकी प्रत्येक सांस में मैंने वसंत का सौरभ 
पाया है, आपकी क्ृपा-कोर चांदनी की भांति शीतल रही 
है। आपने मेरी सारी श्रभिलाषाएं पूर्ण की हैं, भ्रव आप 
मुझपर निर्दय हो जाएंगे, इसपर मैं विव्वास नहीं करती । 
[जीनत महल बहादुरशाह 'जफंर' का हाथ पकड़कर बेठाती है । ] 

ज्ञीनत महल : बठिए, जहांपनाह ! कुछ क्षणों के लिए तोपों के 
गजन और तलवारों की आवाज़ों को भूल जाइए ॥ फिर 
उसी संसार में आ्राइए जिसमें आप हों और मैं हं और सामने 
प्रीति से भरे हुए जाम हों । हमारा जीवन प्रम की रागिनी 
बन जाए। 

बहादुरशाह : नहीं जीनत, श्रब यह श्रसमय की हहनाई मत 
बजाओ | 

जीनत सहल : मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण आप 
मुझे ग्निरिचित भविष्य के अ्रंधकार में फेंक देना चाहते हैं, 
जहां हिंसक जंतु मुझे नोच-तोचकर खा जाएंगे, जहां प्रत्येक 
सांस में सहस्नों वुश्चिकों का दंशन भरा होगा ! (बहादुरशाह 
ज़फ्र' की गोद में सर रखते हुए) यदि इतना ही क्रोध है मुझ- 
पर तो अपने हाथ से ही गला घोंट दीजिए मेरा । 

बहादुरशाह : जीनत, तुम हमार पास होती हो तो हमें ऐसा जान 


-+--ननोरैररधयबसबनरस्प्पपवप डे के? फिट कि खय््यधििधिििििोा  क्षक थक. 
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पड़ता है कि संसार की नियामतें हमारी गोद में पड़ी हैं। 
लेकिन एक चीज तुमसे भी बड़ी हैं। उसके लिए यदि हमें 
तुम्हारा भी बलिदान करना पड़े तो हम करंगे । जानती 
हो, वह वस्तु क्या है? वह है हमारा देश | हमारा झाद्वान 
सुनकर अपने देश को स्वाघीनता के लिए प्राण 
देने के लिए जब सहझस्रों व्यवित सर पर कफन बाधकर 
निकल पड़े हैं तों हम क्‍या मुंह छिपाए बैठ रहें या उनकी 
पीठ में छरा भोंकें ? तुमने हमारे लिए बहुत कुरबानियां 
की हैं जीनत ! अब जीवन की अच्तिम डगर पर चलते हुए 
हम तुमसे श्रन्तिम कुरबानी चाहते हैं। संकीर्णता से ऊपर 
उठो, देश की पकार सुत्ो, अपने और अपनी संतान के 
सख-दुख को देश के सुख-दुख में विलीन कर दो । हो सकता 
इस संघर्ष में मृगल साम्राज्य का अंतिम चिह्न भी मिट 
जाए, हो सकता है हमारे पास सर छपाने के लिए एक 
झोंपड़ी भी न रहे लेकिन हमारा देश जीवित रहना 
चाहिए। 
[जीनत गोद से उठकर बैठती है। ] 
जीनत महल : जहांपनाह, आप आदर्शों के जिस ऊंचे संसार की 


बात करते हैं, वहां तक उड़ पाना भेरे लिए सम्भव नहीं 
है। मैं तो स्त्री हूं, मेरा खुदा मेरा पति है, मेरा देश मेरा 


पत्र है। इससे अ्रधिक मेरा संसार नहीं है | जहांपना 

अंग्रेज जवांबड्त को वलीअहद मानने को तंयार हो गए 

हैं, फिर किसलिए यह रक्त वर्षा कराई जाती है ? 
बहादुरशाह : तुम साधारण स्त्री नहीं हो, जीनत, तुम हो मालिक- 


र-७ 
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ए-हिन्दुस्तान । हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी संतान 
है। करोड़ों जवांबख्त की भी कुरबानी करनी पड़े तो 
करनी होगी । 
[एक दासी का प्रवेश ] 

दासी : जहांपनाह, हकीम एहसानुल्ला खां हुजूरेमाला के दर्शन 
करना चाहते हैं। 

बहादुरशाह : थाने दो उन्हें । 

[दासी का प्रस्थान | 

बहादुरशाह : जीनत, मनुष्य श्रौर पश्मु में अच्तर क्या हैं, यह 
जानती हो ? पश् केवल अपना सुख-दु:ख देख पाता है लेकिन 
इन्सान इसलिए इन्सान है कि वह पराये सुख-दुःख का ध्यान 
भी रखता है। वह दसरों के सुख में प्रसन्‍न होता है श्रौर 
उनके दःखों से उसका हृदय व्यथित होता हैं। अपने ओर 
अपने परिवार के वर्तमान औ्रौर भविष्य को सुखी देखता 
आऔर उसके लिए प्रयत्त करना भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक 

लेकिन इतना ही उसका कर्तव्य नहीं है। उसका प्रत्येक 

ऐसा कार्य, जिससे उसे या उसके परिवार को तो ऐहिक सुख 
प्राप्त हो जाएं लेकिन अन्य लोगों को--समाज या देश 
को--हानि पहुंचे, पाप है; घोर पाप है । तुम्हारे हाथों हम 
ऐसा पाप नहीं होने देंगे । तुम अपने महल में प्रकाश करने के 
लिए लाखों कुटियाश्रों में श्रंघकार भरने का नीच कार्य नहीं 
करोगी, हमें तुमसे यही आशा हु 
[हकीम एहसानुलला खां का अवर | उसके हाथ में एक प्रार्थना- 


पत्र है। ] 
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हकीस एहसानुललाखां : (कोनिश करता हुआ्ना) जहांपनाह को 
हकीम एहसानुल्ला खां कोनिश अ्रदा करता है। 

बहादुरशाह : झ्ाश्रो हकीमजी, बेठो । 

[हकीम एहसानुलला खां स्थान ग्रहण करता है ] 

बहादुश्शाह : कहो, किसलिए आना हुआ । 

हकीम एहसानुल्ला खां : जहांपनाह, अब सम्राट जहांगीर के 
समय का सोने को जंजीर से बंधा न्याय का घंटा तोः 
है नहीं कि आपकी प्रजा जंजीर खींचकर घंटा बजाकर 
अपनी पुकार अपने न्‍्यायकर्ता के पास पहुंचा सके । एक: 
प्रजाजन ने मुझे ही न्याय का घंटा बना लिया है। 

बहादुर्ञाह : बात क्या है साफ कहो ! 

हकीस एहसानुल्ला खां : आपकी प्रजा में से एक व्यक्ति आपकी 
सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता था। 

बहादुरशाह : हमारी प्रजा में से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी 
निवेदत करना हो उसके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं | वह 
आ सकता है। 

हकीम एहसानुलला खां : लेकिन उसे भय था कि यदि वह स्वयं 
निवेदन करने आएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी । 

बहादुरशाह : ऐसा क्‍यों ? 

हकीम एहसानुल्ला खां : जिनपर आपने प्रजा को रक्षा का भार 
सौंपा है वे स्वयं ही प्रजा के भक्षक बन जाएं तो किसको 
जान की खर है ? 

बहादुरशाह : हमारा न्याय अपराधी को क्षमा नहीं करता, चाहे 
वह कोई भी हो । 
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हकीम एहसानलल्‍ला खां : मोहल्ला बहरामखां में रहनेवाले एक 
एहसानुलहक नाम के व्यक्ति का यह प्राथना-पत्र है। 
बहादुरशाह : आप ही पढ़कर सुनाइए । 

हकीम एहसानुल्ला खां : लिखा है--जहांपनाह की सेवा में निवेदन 
है कि मिर्जा अबूबकर साहब, शाहज़ादी फरखुंदाज़मानी के 
घर में: । । 

जीनत महल : शाहज़ादी फरखुंदाज़मानी, वह आपकी उस 
दासी की लड़की जिसपर आपकी कभी कृपा रही थी ! वह 
अपने-आपको शाहजादी कहती है ? 

हकीम एहसानुल्ला खां : क्‍यों न कहेगी, आखिर वह है तो शाहं- 
शाह की ही बेटी । यह उसका दुर्भाग्य है कि उसकी मां 
एक साधारण दासी थी, फिर भी उसकी नसों में शाही 
रक्त तो है ही । उसे शाही खज़ाने से वजीफा भी अन्य 
शाहज़ादे-शाहजादियों की भांति प्राप्त होता ही है । 

बहावुरशाह : (कुछ क्रोव से) यह आप प्रार्थता-पत्र सुना 
रहे हैं या शाहों खानदान के इतिहास की विवेचना कर 
त्क्ल्ह्न्ः 

हकीम एहसानुल्ला खां : श्रपनी धृष्टता के लिए मैं जहांपनाह से 
क्षमा चाहता हूं। 

बहादुरशाह : कोई बात नहीं । प्रत्येक व्यवित के जीवन में कम- 
ज़ोरी के क्षण आ्ाते हैं । एक बार सम्राट जहांगीर को जब 
कि वह शाहज़ादा सलीम थे एक साधारण नतंकी अ्रत्तार- 
कली के सौन्दर्य ने पागल कर दिया था । 

ज्ञीनत महल : लेकिन उस ,बेचारी को तो दीवार में चुनादिया। 
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गया था। 

बहादरशाह : हां, सलीम और बहादुरशाह की स्थिति में अन्तर 
था--वे शाहज़ादा थे और हम बादशाह | हमपर किसका 
नियंत्रण रह सकता था । जवानी ने अपना निलंज्ज खेल 
खेला | 

जीनत महल : लेकिन जहांपनाह, जूठी पत्तल की भांति फेके 
जानेसे तो दीवार में चुता जाना अधिक गौरवमय है। 
अनारकली के प्यार को जमाना याद रखेगा लेकिन फरखुंदा- 
जमानी की मां के नाम पर इतिहास थूकेगा । 

बहादुरशाह : लेकिन उसे थूकना तो हमारे नाम पर चाहिए । 
जो कुछ हुआ उसमें फरखुंदाज़मानी की मां का अपराध 
क्या है ? वह हमारे हरम में दासी थी--नीच वंश में जन्मी 
थी, यह भी उसका अ्रपराध न था, खुदा ने उसे सुन्दर 
बनाया था, यह भी उसका अपराध न था । 

जीनत सहल : श्रौर जहांपनाह को सौंदर्य का पारखी हृदय खुदा 
ने दिया है, यह भी उसका अपराध नहीं था । 

बहादुरक्ाह : लेकिन वह मलिका से प्रतिद्वन्द्तिता करने चली 
थी यही उसका अपराध था । आज वह शाही हरम में न 
होकर एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है। 

जीनल सहल : उसने जहांपताह को भले ही क्षमा कर दिया हो, 
क्योंकि वह केवल दासी थी-पंसे से सेवा बेचनेवाली, 
उसने प्रेम भी बेच दिया तो कौन-सी नई बात हुई लकित 
उसकी बेटी ने सम्राट को क्षमा नहीं किया.। वह अपनें- 
आपको शाहजादी कहकर भी अपने मनमाने चाल-वलन 
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से शाही वंश को लजाने में ही आनन्द पा रही है। यह 
बदला लेने का तरीका है। 

बहादरशाह : खेर, जाने दो इन बातों को | हकीमजी, प्रार्थना- 
पत्र सुनाइए । 

हकीस एहसानुलला खां : मिर्जा अ्रबूबकर, शाहज़ादी फरखुंदा- 
ज़मानी के घर में, जो बहरामखां के तिराहे पर है, जाया 
करते हैं। किस भावना से जाते हैं यह तो जहांपनाह जानते 
ही हैं। 

बहादुरशाह : ठहरो हकीमजी ! (जीनत महल से) किसी को भेज- 
कर शाहज़ादा अ्रबूबकर को बुलवाओ | 

जीनत महल : जो श्राज्ञा जहांपनाह ! मैं स्वयं जाती हूं। 

[जीनत महल का प्रस्थान 

बहादुरशाह : (हकीम एहसानुल्ला खां से) आगे पढ़िए । 

हकीम एहसानुल्‍ला खां : मदिरा-पान के पद्चात्‌ कोई व्यक्ति 

'. . जिस प्रकार का आचरण कर सकता है; उसी प्रकार का 
वे करते हैं। कल मध्याह्न के पूर्व वह शाहज़ादी के घर 
पर आए और दिन-भर मदिरा-पान करते रहे श्र संगीत 
सुनते रहे । सूर्यास्त के डेढ़ घंटे के उपरान्त बे जाने के लिए 
तेयार हुए किन्तु संयोगवश गली के दरवाज़े की चाभी 
चौकीदार के पास थी । उसके तुरन्त न पहुंचने के कारण 
शाहज़ादा को विलम्ब हो गया ॥ उन्हें जल्दी थी, अ्रतः 
उन्होंने सेवक पर, जो अपने द्वार पर मित्रों सहित बंठा था, 
पिस्तौल चलाई, यद्यपि इसके (लिए कोई कारण न था । 
शाहज़ादा ने बहुत कोलाहल किया और ग्रपशब्द कहे और 
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सेवक के घर. में प्रवेश करके उसे लूट लेना चाहा । 
सेवक ने द्वार बन्द कर लिया। मिर्जा ने: द्वार पर तलवार 
के कई वार किए और अपने सेवकों को दीवारों तथा द्वार 
पर पत्थर बरसाने का आदेश दिया। उन्होंने सेना को भी 
घर लूट लेने का श्रादेश दिया । फ़ज़ बाज़ार का चौकीदार 
वहां आ पहुंचा, शाहज़ादा ने उसे भी मार-मारकर अध- 
मरा कर दिया । 
[बहादुरशाह 'ज़फ्र' उठकर बेचेनी से कमरे में घूमने लगते हैं । ] 

-हकीम एहसानुलला खां : मुझे खेद है जहांपनाह, कि यह प्राथना 
पत्र लाकर मैंने ग्रापषको बेचैन कर दिया है । इसमें कोई 
नई बात तो है नहीं, शाहज़ादों के लिए साधारण-सी 
बात है । 

बहादरशाह : यही तो दुःख की बात है कि जिन करतूतों पर 
एक सभ्य मनुष्य का सर लज्जा से झुक जाना चाहिए, वे 
शाहज़ादों के लिए साधारण हैं । नीच श्रौर बाजारू लोग 
इनके साथियों में हैं। हमारे सामने देश और मुगलवंश के 
सम्मान के लिए प्रांण देने की बात करते हैं।और अपने 
साथियों में पहुंचकर संब-कुछ भूलजाते हैं। अंग्रेजों से युद्ध 

* करने के लिए इन लोगों को सेनापतित्व सौंपा गया है, 

इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का क्‍या हो सकता है । 

हकीम एहसानुल्‍ला खां : श्रोर ऐसे सेनापतित्व में हमें कितनी 
सफलता प्राप्त हो सकती है, इसका अनुमान जहांपनाह 
लगा सकते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि देश के अनेक नगरों 
से सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में जमा हो गई है 
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लेकिन कौन है जो उन्हें एक सूत्र में एकत्र करे। युद्ध 
की कोई निद्िचत दिश्या नहीं, कोई निश्चित योजना नहीं । 
अंग्रज़ों की शक्ति दिल्‍ली की चहारदीवारी के बाहर बढ़ती 
ही जा रही हैं और सुना है श्रब गढ़-भंजक तोपें भी आने 
ही वाली है। इस स्थिति में जहांपनाह भविष्य के अक्षरों 
को पढ़ ले सकते हैं। ग्रब॒ भी समय है कि श्राप अपने-आपको 
विद्रोहियों से ग्रलग कर लें । 
[ शाहजादा मिर्जा अबूबकर का प्रवेश ] 

पमर्ज़ा श्रवबकर : (कोतिश करता हुआ) जहांपनाह ने सेवक को 
किसलिए याद किया है ? 

-बहादुरशाह : (हन्ीम एहसानुल्ला खां से) हकीमजी, शाहज़ादा को 
प्रार्थना-पत्र दो | 
[ हकीम एहसानुल्खा खां प्रार्थता-पत्र मिर्जा भ्रवृवकर को देता है। ] 

बहादुरशाह : (मिर्जा श्रवूवकर से) पढ़ों इसे । 
[मिर्जा अबूवकर मत्त ही मन प्राथता-पत्र को पढ़ता है और उसके 
चेहरे पर रोव के भाव बढ़ जाते हैं। ] 

'बहादुरशाह: मुगल राजवंश का नाम रोशन हो रहा है हमारे 
योग्य शाहज़ादों के कारण । 

मिर्जा श्रबबकर : (हकीम एहसानुल्ला खां की तरफ क्रोघपूर्वक देखता 
हुआ) तो आप लाए हैं इस प्रार्थेता-पत्र को ? 

बहादुरशाह : यह क्रोध करने की बात नहीं शाहज़ादा, शर्म से 
डब मरने की बात है । 

प्रजा भ्रबबकर : जहांपनाह, एक श्रबूबकर को ही शर्म से डूब 

मरने के लिए क्यों कहा जा रहा हैं ? मुगल राजवश में यदि 
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वास्तव में शर्म और हया होती, आत्म-सम्मान का लेश भी 
होता तो अबूबकर जैसे इवान शाहज़ादों के परिधान में पलते 
ही क्यों ? और क्यों शाहज़ादी फरखुंदाज़मानी ही संसार में 
अ्रवतरित होतीं । मुगल रक्त भारत के दिल्ली नगर में ही 
नहीं और भी न जाने -कहां-कहां कीड़ों की तरह बिलबिला 
रहा है, अब किस-किसको शर्म से मरने के लिए कहेंगे ! 

बहादुरशाह : शाहज़ादा अबूबकर, हम तुम्हाराप्रलाप नहीं सुनना 
चाहते | तुम अपराधी हो। 

सिर्ज़ा श्रवृबकर : अपराधी हूं ? किस बात का ? शराब पीने 
का ? शाहज़ादी फरखुंदाज़मानी के घर जाने का ? शराब 
पीना धर्म के विरुद्ध है फिर भी शासन के न्याय में वह दण्ड- 
नीय नहीं है । खुदा का न्याय जब होगा तब वह अबूबकर को 
दण्ड देगा। लेकिन उस समय जहांपनाह भी अपराधियों 
की पंक्ति में होंगे, और भी हमारे अनेक पूर्वज होंगे, और 
फरखुंदा के घर जाना अपराध है तो उसकी मां को महल 
में बुलवानेवाला भी अपराधी है । जो अपराध सर पर राज- 
मुकुट होने से क्षम्य हो जाता है, वह राजमुकुटहीन व्यक्ति 
के लिए भी क्षम्य होना चाहिए । 

हकीस एहसानुल्ला खां : शाहजादा हुजूर, श्रापको जहांपनाह के 
सम्मान को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। 

बहादुरशाह : नहीं हकीमजी, इसे बोलने दो । यह इस जमाने 
की आवाज़ है, इसके मुंह से इतिहास बोलता है। निरचय 
ही शाहज़ादे, तुम्हारा पिता न जमाने को मुंह दिखाने योग्य 
है न खुदा की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी । फिर भी 
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बेटे, पीने-पीने में ग्रन्‍्तर होता है। एक पीना है जहांगीर 
का और एक सड़क पर बैठकर पीनेवाले गुण्ड का । 

मिर्जा श्रवुबकर : जी हां, लेकिन जिल्लेइलाही, दोनों में अ्रस्तर 
है यही कि जहांगीर बेईमान है और गुण्डा ईमानदार । वह 
अपने ऐब को छुपाता नहीं है धर्म की दृष्टि से देखा जाए 
तो धर्म-विरुद्ध आचरण करके संसार से सम्मान की आशा 
करने वाला अधिक अपराधी है। 

बहादुरशाह : मिर्जा अवूवकर, तुम्हारी बात तलवार की तरह 
तीखी होकर भी सत्य है, लेकिन हम पूछते हैं कि तुम्हारे 
पूर्वजों ने यदि अपराध किए हैं तो उनके दण्डस्वरूप उन्होंने 
अपना राज-पाट गंवाया है, वैभव और ऐड्वर्य खोया है, इसे 
जानते हुए भी तुम उसी पथ पर क्यों अग्रसर होते हो ? 

मिर्जा श्रवृबकर : इसलिए कि अब हमारे पास खोने के लिए 
कुछ शेष नहीं रहा है। रह गया है केवल राजवंश का नाम 
आर बड़प्पन की कृत्रिम सीमा-रेखाएं जो हमें उस विस्तृत 
जगत्‌ में प्रवेश नहीं करने देतीं, जहां मानवता मुस्कराती 
हैं । जहांपनाह, मेरे मस्तक पर से शाहज़ादापन के कलंक 
को धो डालिए। मैं तो खुदा से कहता हुं--वंयों तूने मुझे 

जन्म लेते समय से ही इस ग्रभिशाप के बोझ से लाद दिया। 

बहादुरशाह : खुदा को जो स्वीकार था वह उससे तुम्हें बताया । 
मनुष्य को उसकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का कोई अधि-. 
कार नहीं है । 

हकीम एहसानुल्ला खां:और न मनुष्य में इतनी शक्ति है । 

बहादुरदाह : तुम शाहजादा हो या साधारण व्यक्ति; दोनों ही 
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अवस्थाशं में तुम्हें शासन और मनुष्यता के नियमों का 
पालन करना पड़ेगा । तुम फरखुंदा के पास जाते हो-- 
शराब पीते हो, यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, खुदा 
तुम्हें बुद्धि दे कि इससे मुगल राजवंश की जो अ्रपकीति 
होती है उसे तुम समझो, समाज में जो भअव्यवस्था होती 
है, उसे जानो । हमारी दृष्टि में तुम्हारा मुख्य अपराध यह 
है कि तुमने हमारी प्रजा को लूटने और उन्हें मारने-पीटने 
का आपत्तिजनक कार्य किया है । 

मिर्जा श्रवृबकर : अपराधी को भी अपना पक्ष उपस्थित करने 
का अधिकार होता है। 

बहाडुरशाह : तुम्हें कुछ कहना है ? 

मिर्जा श्रबृबकर : जी हां, जहांपनाह ! मैं जब शाहज़ादी के घर 
से चला और गली के द्वार पर ताला पड़ा पाया तो मझे 
इसके पीछ किसीका षड्यंत्र दिखाई दिया। 

हकीम एहसानुल्‍ला खां : षड्यंत्र कैसा और किसका ? 

मिर्जा श्रवृबकर : हकीमजी, मैं जहांपनाह से निवेदन कर रहा 

हूं । आप बीच में बोलते हैं तो मुझे चोर की दाढ़ी में 
तिनका जान पड़ता है । आप इस प्रार्थना-पत्र को लेकर 
आए हैं, इससे भी मेरे सनन्‍्देह की पुष्टि होती है--प्रजा के 
सामने हंगामा खड़ा कराने के लिए ही कुछ लोगों ने गली 
का द्वार बन्द कराकर चौकीदार को अंतर्घान करा दिया। 
जब हमने चौकीदार की खोज में इधर-उधर देखा तो एह- 
सानुलहक को मुस्कराते पाया । वह मेरी परेशानी का आनंद 
ले रहा था | जहांपनाह, ये लोग मेरी और फरखुंदाजमानी 
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की बात को स्वंसाधारण में चर्चा का विषय बनाने के 
लिए ही ऐसे षड्यंत्र करते हैं । इनसे इन्हें दो लाभ हैं । 
एक तो शाहज़ादे जहांपनाह की नजर में गिरते हैं, दूसरे 
सेना और नगरवासियों में शाहज़ादों का सम्मान घटता 
है । सम्मान घटते से ततो हम नगर में व्यवस्था रख 
सकते हैं न सेना पर नियंत्रण, परिणाम यही होगा कि हम 
अंग्रेजों से युद्ध कर रहे हैं, उसमें विजय पाना कठिन 
होगा । 

बहादुरशाह : सम्मान चाहते हो तो श्रपने ऊपर उंगली उठाने 
का श्रवसर ही मत दो । श्रच्छा यह बताञ्रो, तुमने एहसानुल- 
हक का घर लुटवाया ? 

पमिर्ज़ा श्रवृबकर : भ्रगर मैं घर लुटवाता तो उसके घर की एक 
ईंट भी त् बचती । मैं किसी को आधा मारकर छोड़ देते 
के पक्ष में नहीं हूं। अ्रधूरा श्रत्याचार या श्रधूरी दया मेरे 
स्वभाव में नहीं है। 

[ मिर्ज़ा कोयाश का प्रवेश | 

'सिर्ज़ा कोयाश : जहांपनाह गजब हो गया । 

बहादुरश्ाह: क्या अंग्र ज़ नगर में प्रवेश करने में सफल हो गए ? 

पमिर्ज़ा कोयाद : नहीं जहांपनाह, जिन अंग्रेजों को, जिनमें अधि- 
कतर स्त्रियां श्रौर बच्चे ये, जहांपनाह ने शरण दी थी उन्हें 
गुंडों की भीड़ ने मार डाला है। 

बहादुरशाह : गुंडों की भीड़ ने ? वह लालकिले में कसे प्रवेश 
पा सकी ? 

पिर्ज़ा कोयाश : अवश्य ही किले का भी कोई व्यक्ति इस षड़्‌- 
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यंत्र में सम्मिलित होगा । 

बहादरशाह : यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। बेबस 
स्त्रियों और भोले बच्चों ने क्‍या बिगाड़ा था हमारा ? 
भारत अ्रपनी सभ्यता और दया के लिए प्रसिद्ध है, भले 
ही आज अंग्रेज इसे बदनाम करें । इसी भारत में मनुष्यता 
को लज्जित करनेवाली इस प्रकार की घटनाएं--वे भी 
सम्राट की नाक के नीचे--हों, यह कितनें दुःख की बात है। 

मिर्जा अबूबकर : आंधी अंधी होती है--विवेकहीन, उसी प्रकार 
विप्लव भी--सर्वनाश उसका स्वभाव है। अंग्रेज़ तो श्रप- 
राधी भी हैं । उन्होंने पिछले सौ वर्षों से क्या नहीं किया। 
और आज तो हिंसा का नंगा नाच वे कर रहे हैं। अ्रज- 
नाले में उन्होंने क्या किया ? अंग्रेज़ी सेनाओं ने दिल्‍ली 
की ओर आते समय रास्ते में जिस तरह ग्रामों में आग 
लगाने और कत्ले श्राम के जघन्य कृत्य किए हैं उन्हें क्या 
हम चुपचाप सह लेंगे ? उन्होंने हमारी प्रजा के पेट में संगीनें 
चुभोईं, लोगों के बाल खींचे, उन्हें ज़बदंस्ती गाय का मांस 
खिलाया, स्त्रियों का धर्म लूटा, क्या नहीं किया ? हिसा 
का उत्तर तो हिसा ही है, जहांपनाह ! 

बहादुरशाह : कुछ खुदा का खौफ खाओ्रो, श्रवूबकर ! अंग्रेजों 
ने जो अ्रत्याचार किए हैं उनसे भारतवासियों का क्रोध से 
पागल हो उठना स्वाभाविक तो है लेकिन इस प्रकार 
निर्दोष स्त्री-बच्चों के रक्त से हाथ रंगना वीरता नहीं है । 
सच पूछो तो आ्राज हमें जितना दुःख हुआ है उतना तब भी 
न होता जब कोई हमारे अपने बच्चे को निष्ठुरता से मार 
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डालता | खर, जो हौ चुका वह तो हो ही चुका, श्रव जिन 
गुंडों ने यह जघन्य भ्रपराध किया है, उन्हें गिरफ्तार करके 
ऐसा दंड देना चाहिए कि लोग जान लें कि हम इस प्रकार 
के हत्याकाण्ड के विरुद्ध हैं। हम इसी समय घटनास्थल 
पर चलेंगे । ह 

मिर्जा कोयाश : जहांपनाह के लिए सवारी । 

बहादुरशाह : नहीं, हम मृतात्माओ्रों के सम्मान में पेदल ही 
जाएंगे । 

[सबका प्रस्थान ] 


[पढ-परिवततत | 
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[स्थान-- पूवेवत्‌ । समय--संघ्या | शमाएं जलाई जा चुकी हैं । 
सम्राट बहादुरशाह जफ़्र मसनद के सहारे बंठे हुक्‍्का पीते हुए 
विचारों में मग्न दिखाई देते हैं । मिर्जा इलाहीबर्श, जिसके हाथों 
में 'देहली उर्दू श्रखबार' की प्रति है, प्रवेश क एके कोनिश करता है । 
मिर्जा इलाहीबख्श : जहांपनाह को मिर्ज़ा इलाहीबर्श कोनिश 
अदा करता है । 
बहावुरशाह : झ्राश्रो मिर्जा, बेठो 
[मिर्ज़ा इलाहीबर्श अपना स्थान ग्रहण करता है।] 
बहादुरशाह : कहो मिर्जा, तगर एवं रणक्षेत्र के क्या समा- 
चार हैं ? 
मिर्जा इलाहीबख्य : रणक्षेत्र के समाचार तो मुझसे अ्रधिक 
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मिर्जा मुगल बता सकते हैं क्योंकि वे प्रवात सेना- 
पति हैं। इतना झ्राप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 
दिल्‍ली की प्रजा भी जानती है कि अ्रंग्रेज़ी सेना दक्षिण 
में जो ढाई मील लम्बी पहाड़ी यमुना तट के किनारे-किनारे 
है उसपर सुदृढ़ मोर्चाबंदी करके डटी हुई है । पहाड़ी दिल्ली 
की भूमि से ६० फुट ऊंची है। उस पर हमारी तोपों द्वारा 
की जानेवाली अग्निवर्षा का भी प्रभाव नहीं पड़ता । हमारी 
जो तोपें लालकिले में हैं वे भी अंग्रेजी छावनी पर मार 
करने में सफल नहीं हो रहीं । 

बहादुरशाह : इसमें तो सन्देह नहीं कि अंग्रेज सेनापति युद्ध 
कौदल में हमसे अधिक चतुर हैं | यदि हम लोगों में दूर 
दर्शिता होती तो हमारी सेना नगर की चहारदीवारी की 
आड़ न लेकर पहाड़ी पर पहले से ही अपना मोर्चा 
बनाती । फिर भी हम कहे विना नहीं रहेंगे कि योग्य 
सेनापति के अभाव में भी हमारे सेनिक अंग्रेज़ी, सेना को 
नाकों चने चबवा रहे हैं । 

मिर्ज़ा इलाहीबख्श : किन्तु इस युद्ध में समय का बहुत मूल्य है, 
जहांपनाह ! ज्यों-ज्यों समय व्यतीत हो रहा हैत्यों त्यों 
अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही है और हमारी कठिनाइयां 
बढ़ रही हैं ॥ नगर को शासन व्यवस्था बिगड़ रही है, 
नागरिकों पर सेना के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्‍ली 
के नागरिक आशंकित और भयभीत होते जा रहे हैं ४ 
यह देखिए श्राज के 'देहली उर्दू अखबार” ने क्‍या 
लिखा है । 
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[मिर्जा इलाहीबरुश समाचारपत्र वहादुरशाह 'ज़फर' की तरफ 
बढ़ाता है लेकिन वह उसे श्रपने हाथ में नहीं लेता |] 

बहादुरशाह : तुम ही सुनाग्रो, मिर्जा ! 

मिर्जा इलाहीबरूश : कुछ लोगों ने यह कार्य आरम्भ कर दिया 
है कि तिलंगों का वेश वनाकर नगर को लूटते हैं। शहर के 
लुच्चे कुछ तिलंगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं और 
हर रोज़ किसी भलेमानस का घर लूटते हैं । श्रलीगंज, 
मलल्‍लन जी हसनगढ़ तथा अलीपुर के ग़ूजर जहां-तहां लूट- 
मार करते घूमते हैं। केवल गुंडे ही ऐसा करते हों। ऐसी 
बात नहीं है । मोहल्ला शाहगंज में शाही सेना अजमेरी 
द्वार से निकलकर घुस आती है और दुकानदारों से बिना 
मूल्य चुकाए सामान ले जाती है। सैनिक दीन-दुखियों के 
घरों में घुसकर बिछोने और लकड़ियां छोन ले जाते हैं। जो 
लोग उन्हें रोकने का प्रयत्त करते हैं उन्हें हथियारों से 
घायल कर देते हैं । जोधपुर से जो सवार आ्राए हैं, उन्होंने 
दूकानों के सामने घोड़े बांध दिए हैं और बहुत-सी दुकानों 
पर अधिकार जमा लिया है। बहुत-से दूकानदार दुकानें 
छोड़कर भाग गए हैं और शेष भी भाग जाएंगे। 
[बहादुरशाह जफ्र' यह सब सुतकर बेचेन हो उठते हैं श्रौर उठ- 
कर खड़े हो जाते हैं तथा कक्ष में घूमते लगते हैं । मिर्जा इलाहीवरुश 


भी उठ खड़ा होता है।| 

मिर्जा इलाहीबख्श : मैं जानता हूं कि जहांपनाह को इन समा- 
चारों से कष्ट होता है किस्तु मेरा निवेदत यही है कि 
अपने जी को दुखाने से लाभ क्या है ! सब जानते हैं कि 
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आपने नगर में शांति रखने के लिए क्‍या नहीं किया? 
सच वात तो यह है कि इस समय गुंडों और स्वच्छंद 
सैनिकों पर नियंत्रण रखना संभव भी नहीं हैं । ज्यों-ज्यों 
युद्ध लंबा होगा, प्रजा के कष्ट बढ़ेंगे और तब जो हमारे 
समर्थक हैं वे भी हमारे विरोधी वन जाएंगे और अंत मेँ 
प्ंग्रेज़ विजयी होंगे । जो हो चुका सो हो चुका, अश्रव भी 
यदि सम्राट चाहें तो अपने भविष्य को सुरक्षित और सुखी 
रखने का उपाय सोच सकते हैं । 

बहादुरदाह : मिर्जा ज़फ़र का भविष्य तो अब भारत के भविष्य 
में विलीन हो चुका है । भारत के भविष्य को भुलाकर 
अपने सुख की चिंता करने की श्राशा अब कोई हमसे न 
करे । हम अंग्रेज़ों से युद्ध बंद नहीं करेंगे लेकिन साथ ही 
हमारा यह भी कहना है कि यदि प्रजा पर अंग्रेज़ी राज के 
समान श्रत्याचार होता रहा तो हमारा राज व्यर्थ है। 
स्वतंत्रता का सुख शांति में ही है। ग्रुद्धकाल में. भी हम 
सैनिकों को प्रजा पर अत्याचार नहीं करने देंगे। 
न मिर्जा मुगल का प्रवेश । उसके हाथ में अनेक कागजात हैं । | 

सिर्जा सुशल : [ कोनिश करता हुआ ] जहापनाह को मिर्जा मुगल 
कोनिश अदा करता है। 

बहादुरशाह : श्रच्छा हुआ तुम आ गए शाहज़ादे, नहीं तो हमें 
तुम्हें बुलाना पड़ता । 

मिर्जा मुगल : सेवक को क्या आज्ञा है जहांपनाह की ? _ 

बहादुरशाह : तुमने आज का 'देहली उर्दू अ्रखबार' पढ़ा है ? 

सिर्ज़ा मुझ़ल : जी हां ! उसमें गुंडों द्वारा जो कहीं-कहीं लूट- 


र्न्फ 
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मार की जाती है, उसके सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित 
हुए हैं, आप सम्भवतः इसीसे दुःखी हैं । 

जहादुरशाह : हां शाहज़ादे, हमारा हृदय चूर-चूर होग्रया है। 
दुःख की बात तो यह है कि तुम्हारी सेना के आदमी भी 
हमारी प्रजा को कष्ट देते हैं | तुम्हारे संनिक तलवार वाले 
हैं, उनके हाथों में शक्ति है, उसका प्रयोग वे अंग्रेज़ों के 
विरुद्ध करें, हमारी प्रजा पर नहीं । इससे पूर्व अंग्रेज़ मन- 
माने झ्रादेश निकाला करते थे और हमारी प्रजा स्वंदा 
व्यथित और व्याकुल रहती थी | अ्रब तुम लोग उसे कष्ट 
पहुंचाते और लूटते हो । यदि तुम्हारी यही दशा है तोः इस 
जीवन के संध्याकाल में हमें राज्य तथा घन की इच्छा नहीं । 
हम ख्वाजा साहव की ओर प्रस्थान कर जाएंगे या:मक्‍्का 
शरीफ़ जाकर जीवन के शेष दिन काटेंगे और खुदा को 
उपासना में मन लगाएंगे । 
[बहादुरशाह 'ज़फर' की श्रांखों में आंसू भरा जाते हैं। मिर्ज़ा मुगल 
की श्रांखें भी गीली हो उठती हैं । | 

पसिर्ज़ा सुगल : जहांपनाह, श्रापके हृदय के दर्दे को मैं समझता 
हूं और आपके इस दर्द का उपचार करने के लिए में| अपने 
हृदय का रक्त भी देने को प्रस्तुत हं। इस समय देश में जो 
अ्निरिचित परिस्थिति है, उसका लाभ स्वेच्छाचारी: लोग 
उठाना चाहते हैं। केवल दिल्‍ली में ही नहीं, अ्रत्या स्थानों 
पर भी यही हो रहा है। जहांपताह इन बातों से विचलित 
हो जाएंगे तो हम लोग अंग्रेजों से युद्ध करते का साहस कहां 
से पाएंगे ? 
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बहादुरशाह : लेकिन हम अंग्रेज़ों से युद्ध करने में तब तक सफल 
नहीं हो सकते जब तक हम अपनी सेना को अनुशासन में 
नहीं रख पाते । सेना का कार्य रक्षा करना है, ध्वंस तथा 
लूटमार वहीं । हम यह पसन्द नहीं कर सकते कि हमारे 
नगर लुंटें-अपने ही सैनिकों से; अंग्रेज तो नष्ट न हों 
किन्तु अपने ही देशवाले नष्ट हो जाएं । हमें यह स्पष्ट 
दृष्टिगोचंर होता है कि अन्त में अंग्रेज दिल्‍ली पर विजय 
प्राप्त कर लेंगे और हमारी हत्या कर डालेंगे । 

मिर्जा हलाहीबरुश : जहांपनाह, इसलिए मैं कहता हूं कि श्राप 
एक बार फिर विचार करें कि क्या आपका विद्रोहियों के 
साथ रहना उचित है ? मैं भी मुगल हूं जहांपनाह, मुगल 
साम्राज्य को वैभव फिर लौटे, यह मेरी भी आझ्रान्तरिक 
अभिलाषा है लेकित उसकी कोई सम्भावना भी तो हो॥ 
अंग्रेजों के साथ हमारा आज भी मेल हो सकता है । 

मिर्ज़ा मुशल : जहांपनाह, दु:ख की बात है कि आज भी हमारे 
नगर में और हमारे महल में और शायद हमारी सेना में भी 
कुछ ऐसे देशद्रोही मौजूद हैं. जो ऐसा वातावरण बना रहे हैं 
कि जहांपनाह निराश होकर अपने-श्रापको अंग्रेज़ों के चंगुल 
में फंसा दें ताकि अंग्रेजों से जो. भारतवासी सम्राट के झंडे के 
नीचे युद्ध लड़ रहे हैं वे स्वयं ही श्रपनी मौत मर जाएं। मैं 
जानता हूं श्रौर मानता हूं कि कहीं-कहीं कुछ गुंडे सिर 
उठाते हैं लेकिन यह बात स्वथा झूठी है और देदद्रोहियों 
को फैलाई हुई है कि सेनिक प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर 
रहे हैं॥ विघ्तसंतोषी लोग प्रजा में जान-बूझकर आ्रातंक का 


3 नकक, लकी 
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वातावरण उत्पन्न करते हैं। दरीबे में सिफ एक सर्राफ की 
दुकान लुटी थी जिसपर सब सर्राफों ने अपना सोना, गहना 
तथा रुपया घर चलता किया और अपनी दुकानों के 
सामने विलाप करने लगे कि हाय हम लुट गए, यद्यपि 
सभी गली-कूचों में स्थिति साधारण थी । 

बहादुरशाह: लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी प्रजा की एक 
झोंपड़ी को भी हमारे आदमी आ्रांच पहुंचाएं॥ हमें उप- 
द्रवियों का कठोरता से दमन करना होगा | 

मिर्ज़ा मुगल : जहांपनाह की आज्ञापूर्ति के लिए मैंने कुछ 
उठा नहीं रखा है | कल पांच आदमी ऐसे पकड़े गए जो 
वेश-भूषा में हमारे संतिक जान पड़ते थे, उनके पास बंढूकें 
भी थीं, जो नगर में लूट-मार कर रहे थे । ज्ञात हुआ कि 
इनमें से एक साइमन साहब का कहार था, एक अहीर 
आर एक चमार जो छावनी में मुण्डे बनाता था । भेद 
खुलने पर सैनिकों ने उनको खूब जूते मारे, अ्रब वे कद में 
हैं। दुर्भाग्य से दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं जो प्रलोभन देकर 
लोगों से उत्पात कराते हैं, उसका दोष सैनिकों के सिर 
लादना चाहते हैं और प्रजा श्रोर सेना में मतभेद उत्पत्न' 
कर हमारी समस्याओ्रों को बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि अंत 
में अ्ंग्रेज़ों की विजय हो । 
[मिर्ज़ा कोयाश्ष का प्रवेश जो मिर्जा मुगल के कथन!का कुछ भ्ंश 
प्रवेश करने से पूर्व सुत चुका है । ] 

सिर्ज़ा कोयाद्य : (कोनिश करता हुभा) जहांपनाह को कोयाश 
कोनिश अदा करता है । 
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बहादुरशाह : श्राश्रो शाहज़ादे ! क्या समाचार लाए हो ? 

मिर्जा कोयाश : जहांपनाह, समाचार बहुत श्रच्छे नहीं हैं | आप 
पहले ही कुछ परेशान जान पड़ते हैं, इसलिए मैं सोचता 
हूं, इस समय मैं परेशानी और क्यों बढ़ाऊं । 

बहादुरशाह : श्रोखली में सर देकर क्या मूसली से डरना होगा 
शाहज़ादे ? जो कहना चाहते हो कहो | 

मिर्ज़ा कोयाश : जहांपनाह, जान पड़ता है हमारे नगर में कुछ 
लोग अंग्रेज़ों के क्रीतदास हैं जो ऐसे षड्यंत्रों में लगे हुए हैं 
जिससे हम निश्चित रूप से पराजित हों । 

मिर्जा मुगल : यही बात मैं जहांपनाह से कह रहा था। 

मिर्जा इलाहीबख्श : (मिर्जा कोयाश से) आप किस षड्यंत्र का 
पता लेकर आराए हैं ? 

मिर्जा कोयाश : इस षड्यंत्र का कि कुछ मुसलमान ईद के दिन 
गाय की कुरबानी करके दिल्ली के हिदुश्नों नर मुसलमानों में 
भयंकर झगड़ा कराकर हमारे संगठत को तोड़ने पर आमादा 

' हैं। हमारी सेना में मुसलमान भी हैं और हिन्दू भी | यदि 

खुदा न करे ईद के दित्त गोवध हो ही गया तो हमारी सेना भी 
दो भागों में बंट जाएगी, नगर निवासी तो बटेंगे ही और 
दिल्‍ली की गलियों में दोनों धर्मावलम्बियों के रक्त की बाढ़ 
आर जाएगी जिसमें भारत की स्वाधीनता का सपना भी 
बह जाएगा । 

बहादुरशाह : नहीं, तहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे | हम 
प्राणों की बाजी लगा देंगे। ईद के दित मुसलमान यदि 
गाय काटना चाहेंगे तो पहले उन्हें हमारे गले पर छ्री 
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चलानी होगी । मुग़ल राज्य में गो-वध कभी नहीं हुआ, 
यहां तक कि औरंगजेब के काल में भी नहीं हुआ । यह 
दुर्भाग्य क्या हमारे लिए बचा था ? बैठो मिर्जा मुगल, 
हम ऐलान लिखते हैं। 
[मिर्जा मुगुल अपने कागज़ात लेकर फर्श पर रखी छोटी-सी मेज़ 
के पास बैठता है। कलम श्रोर कागज लेकर लिखने के लिए तंयार 
होता है। ] 

बहादुरशाह : हम ऐलान का विषय लिखाते हैं जिसे शहर 
कोतवाल के पास भेज दिया जाए जिसे वह नगर के कोने- 
कोने में एवं सेना की छावनियों में डंके की चोट के साथ 
घोषित कर दें। 
[मिर्जा मुगुल कागज़ पर लिखने लगता है। | 

बहादुरशाह : हमने बोला तो कुछ है नहीं, तुम लिखने 
क्या लगे ? 

मिर्जा मुग़ल : जी मैंने लिंखां है-खल्क खुदा को, राज बाद- 
दाह का, हुक्म फ़ौज के बड़े सरदार का । भारत-सम्राट 
गाजी बहादुरशाह जफ़र घोषित करते हैं कि-- 

बहादुरशाह : अच्छा, श्रच्छा, आगे लिखो-दिल्ली में रहनेवाले 
हर मुसलमान को, चाहें वह साधारण नागरिक हो या 
सेना में कार्य करता हो, श्रादेश दिया जाता है कि ईद के 
पवित्र त्योहार पर कोई गाय ज़िबह नहीं की जाएं। यदि 
किसी मुसलमान ने इस श्रादेश के विरुद्ध कार्य किया तो उसे 
तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा । यदि कसी 
मुसलमान ने गो-वंध हेतु किसीको प्रोत्साहित किया तो 
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उसको भी प्राण-दण्ड दिया जाएगा । हिंदू और मुसलमान 
दोनों भारत की सन्‍्तान हैं, दोनों भाई-भाई हैं, दोनों को 
एक दूसरे की धारमिक भावनाश्रों. का ध्यान रखना आव- 
इयक है। इस समय जबकि भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
हिन्दू और मुसलमान दोनों श्रपने मस्तक कटा रहे हैं, हमें 
अपनी राष्ट्रीय एकता हर कीमत पर कायम रखनी है । 
मसिर्ज्ञा इलाहीबख्श : जहांपनाह, इस सम्बन्ध में यदि मौलवियों 
से परामर्श कर लिया जाएऔर उनकी अनुमति ले ली 
जाएं तो मुसलमानों की घामिक भावना भी सन्तुष्ट हो 
'जाएगी। 
बहादुरशाह : लेकिन मौलवियों से परामश लेने की आव- 
इयकता कया है ? हम भारत के शासक हैं, जिस भारत में 
हिन्दू भी हैं और मुसलमान भी । अ्रगर हिन्दू गो-वध 
से दुःखी होते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि यदि कोई मौलवी 
भी धर्म के नाम पर : गो-वधा करने का आदेश दे तो हम 
उसे रोकें । गो-वध करना ही तो मुसलमान का धरम नहीं 
है। धर्म तो आत्मा के ऊंचे गुणों का नाम है और प्रत्येक धर्म 
इस सम्बन्ध में एक-सा है प 
मिर्जा कोयाश : किन्तु जहांपनाह, क्या केवल इस घोषणा से 
गो-वध रुक जाएगा ? जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, मैं कह 
सकता हूं कि अंग्रेज़ों ने कुछ मौलवियों को बड़ी रकमें 
. चटाकर इस अवसर पर उत्पात कराने का प्रबन्ध किया है । 
बहाडुरशाह : अंग्रेज़ों ने कुछ भी षड्यंत्र किया हो लेकिन हमारा 
दृढ़ निब्चय है कि हम गो-वध नहीं होने देंगे--चाहे सूर्य 
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पश्चिम से उदय हो । अंग्रेज़ों से हमारा जो युद्ध हो रहा 
है उसका. परिणाम चाहे कुछ भी हो लेकिन/कम से कम 
इस मोर्चे पर हम उनसे. नहीं हारेंगे । हिन्दू- और मृसल- 
मानों के जीवन अ्रव/ एक-दूसरे से इतने गुँथ गए हैं कि श्रब 
दोनों के पृथक श्रस्तित्व की कल्पना करना भी घातक हैं : 
दोनों के बीच स्रातृत्व रखें विना भारत स्वतस्त्र हो नहीं 
सकता और स्वतन्त्र रह नहीं सकता । ह 

मिर्जा मुगल : और कूछ भी ग्राज्ञा है मुझे, जहांपनाह ' 

जहादुरशाह : हां, हां, अभी तो बहुत काम करना है तुम्हें । 


मिर्जा मुगल : लिखाइए जहांपनाह ! 

बहादुरशाह : वीर मुबारकशाह खां कोतवाल शहर को ज्ञात 
हो--इस आज्ञा-पत्र के साथ भेजे हुए हमारे आदेश की 
घोषणा कल करा दी जाए । इसके श्रतिरिक्‍त तुम्हें ग्राज्ञा 
दी जाती है कि नगर के द्वारों पर इस प्रकार का प्रबंध करो 
कि कोई भी गाय का व्यापारी आज से बकरीदके तीन दितत 
तक नगर में गाय तथा भैंस बेचने के लिए न ला सके ओर 
जिन मुसलमानों के घरों में गाय पली हों उन्हें लेकर कोत- 
वालीं में बंधवा दिया जाए। यदि कोई खुल्लमखुल्ला अ्रथवा 
छिपाकर पली हुई गायों की अपने घर में कुरबानी करेगा 
तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाएगा। ईदुज्जुहा के अवसर 
पर गो-वध के सम्बन्ध में इस प्रकार का श्रबन्ध ह्ोकि 
गाय बिकने के लिए भी न आए और पली हुई गोझों का भी 
वध न हो। कोतवाली की ओर से इस सम्बन्ध में जितनी 


१३६ रक्तदान [दूसरा 


भी चेष्टा की जाएगी वह हमारी प्रसन्नता का कारण 
बनेगी। 

मिर्जा मुगल : जहांपनाह, सेवक के मन में एक आ्राशंका उत्पन्न 
हुई है । श्राज्ञा हो तो निवेदन करू । 

बहादुरक्षाह : अवहय । 

मिज्जा मुगल : आपने कोतवाल को जो आज्ञा दी है वह उचित 
है लेकिन कोतवाली में तो इतना स्थान नहीं कि पचास भी 
रासें बांधी जा सकें, यदि नगर के समस्त मुसलमानों के 
घरों में पली हुई गौएं मंगाई जाएंगी तो उनके लिए स्थान 
न-हो सकेगा। इसके लिए विस्तृत अहाता होना चाहिए 
जिसमें वे वहां छः दिन बंद रखी जा सके । 

बहादुरशाह : ठीक कहते हो शाहज़ादे ! इतना बड़ा अहाता 
प्राप्त नहीं होगा । इसलिए कोतवाल को लिखे गए आज्ञा- 
पत्र में आगे जो हम बोलों बढ़ा दो । 

मिर्जा धृगगल : बोलिए जहांपनाह ! 

बहादुरशाह : अ्रगर इतनी गायों को बांधने योग्य स्थान प्राप्त 
न हो तो उन मुसलमानों के, जिनके घरों में गौएं हैं, 
नाम लिख लिए जाएं, उनकी गायों की संख्या उनसे ले ली 
जाए श्लौर उनसे मुचलके तथा आश्वासन-पत्र लिखवा 
लिए जाएं कि वे न तो खुल्लमखुल्ला और न चोरी से' 
गोवध करेंगे । जिन घरों में गौएं बंधी हों वे उसी प्रकार 
बंघी रहें | उन्हें तीन दित्ा तक दाना-चारा उसी स्थान 
पर खिलाया जाए और चरने के लिये लेशमात्र न छोडा 
जाए । उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि तीन दिनः 
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उपरांत यदि सूची के श्रतुसार गौएं नहीं मिलीं और यदि 
किसी ने छिपाकर उन्हें ज़िबह कर दिया तो उसे प्राण-दंड' 
मिलेगा । 

मिर्ज़ा इलाहीबख्दा : जहांपनाह की उदारता हिन्दुओं का हृदय 
अवश्य जीत लेगी लेकिन मुझे मय है कि इससे मुसलमान 
मन में समझेंगे कि अ्रव भविष्य में उन्हें हिन्दुओं की कृपा 
पर जीवित रहना पड़ेगा । उनके मन में एक अ्सन्‍्तोष घर 
कर ले, यह भी संभव है । 

बहाद्रश्ाह : यदि ऐसा हो तो उसे श्रज्ञान की उपज 
ही कहा जाना चाहिए । प्रत्येक देश का अपना अतीत 
होता है, श्रपता इतिहास, अपनी परम्पराएं और अपनी 
संस्क्रृति । उस देश के प्रत्येक निवासी को, चाहे वह किसी 
धर्म का पालन करने वाला हो उसकी विशेषताओं 
को मान्यता देनी ही चाहिए | अरब, ईरान श्रौर तुकिस्तान 
में मुसलमानों का जीवन कुछ भी रहा हो, कुछ भी 
हो, लेकिन भारत में श्राकर तो उन्हें भारत की आत्मा में 
अपनी श्रात्मा मिलानी ही होगी । तभी यह देश उन्हें . 
प्यार कर सकेगा। एक हिल्दू अपने रीति-रिवाज बदलते 
को कहे तो किसी सीमा तक हम उसपर आपत्ति कर भी 
सकते हैं लेकिन जब एक मुसलमान ही अपने स्वधर्मियों 
को जिस देश में वह रह रहा है उसके भ्ननुसार परिवर्तित 
होने को कहे तो उसमें श्रापत्ति का क्या कारण हो सकता 
है? हमें स्वेच्छा से एक-दूसरे की परम्पराओं का ध्यान 
रखना है। तुम तो जानते हों, मुगल शासक होली, दीवाली 
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ग्रादि त्योहार मनाते रहे हैं और उसी प्रकार ईद की 
खुशियों में हिन्दू. मुसलमानों के साथ सम्मिलित .होते रहे 
हैं। हमें एक दूसरे के सुख-दुःख का साथी बनना ही चाहिए। 
ऐ [मिर्जा श्रवूबकर का प्रवेश | 
'मिर्ज़ा इलाहीबख्या : (कोनिश करता हुआ ) जहांपनाह को अबूबकर 
कोर्निश अदा करता है | 
बहादुरशाह: कहो शाहज़ादे, तुम.क्या समाचार लाए हो. ! 
मिर्जा अबूबकर : जहांपनाह, मैं समाचार भी लाया हूं ओर 
शिकायत भी । 
बहादुरशाह : पहले हम शिकायत सुनेंगे । 
मिर्जा ग्रबबकर : शिकायत करनी है मुझे सैनिकों कीझओर से । 
उन्हें व्यवस्था के अ्रनुसार वेतन प्राप्त नहीं होता | जीवन 
की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना भी उन्हें अ्रसम्भव हो 
गया है। यही स्थिति रही तो लूटमार करके अपनी 
ग्रावरयकताओों का प्रबन्ध स्वयं करेंगे या अ्रपने घरों को 
लौट जाएंगे । 
बहादुरशाह : मिर्ज़ा मुंगल, इस शिकायत के सम्बन्ध में 
तुम्हारा क्या कथन है, तुम सेना के मुख्य सेनापति हो । 
मिर्जा समग़ल: जहांपनाह, मैं मुख्य सेनापति हूं और युद्ध का 
संचालन मैं देखता हूं किन्तु सेनिकों को वेतन बांटने का 
कार्यो हकीम एहसानुल्ला खां को आपने सौंपा है। वह 
किसी सेना को मासिक वेतन देते हैं किसीको देनिक । 
कुछ सनिक ऐसे हैं जिन्हें नित्य का भोजन भी उपलब्ध 
नहीं और कुछ गुलछरें उड़ा रहे हैं । इस प्रकार सैनिकों 
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में परस्पर मन-मुटाव उत्पन्न होता है। 
मसिर्ज़ा कोयाश : मैं तो समझता हूं कि हकीमजी जान-बूझकर 
वेतन बांटने के अपने तरीके से सेनाश्रों में असंतोष पदा 
कर रहे हैं | खुदा जाने क्‍यों, वे प्रारम्भ से ही अंग्रेजों से युद्ध 
करने के पक्ष में नहीं हैं । किसी .न किसी प्रकार वे 
जहांपनाह को वाध्य कर देना चाहते हैं कि वे युद्ध का नेतृत्व 
छोड़ दें | 
मिर्जा इलाहीबख्य : जहां तक मैं समझता हूं, हकीमजी पर 
: इस प्रकार के आरोप लंगाना उनपर श्रन्याय करना है । 
अंग्रेज़ों से युद्ध करना: चाहिए था या नहीं, इस संबंध में 
हकीमजी का मत आप लोगों से नहीं मिलता । मेरी भी 
आपसे अलग राय है, और हमने श्रपना मत प्रकट किया, 
<कितु जब जिल्लेइलाही इस संग्राम में कूद पड़े तो हमारा 
यह कत्त॑व्य है कि अपनी शक्ति-भर युद्ध में भाग लें । 
जहांपनाह के भाग्य के साथ हमारा भाग्य भी जुड़ा 
। -हुआ है। | 
बहादुरशाह : और सारे देश के भाग्य के साथ हमारा 
भाग्य जुड़ा हुआ है। खैर, हमें श्रसली विषय पार आना 
चाहिए । हमें ठीक ज्ञात नहीं कि ख़ज़ाने की स्थिति 
कया है ? 
मिर्जा मुगल : जहांपनाह, धत एकत्र करने के सभी उपाय 
,किए गए हैं। ऋण भी लिया गया, है विभिन्‍न स्थानों से जो 
'सेनाएं आई हैं वे भी अपने साथ धन लाई हैं, वह भी खजाने 
में जमा होता . रहा .है, फिर. भी युद्ध तो युद्ध है । पहले 


बढ 
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हमारे पास कुल ५००० सेनिक थे, अब तीस हज़ार के 
लगभग हैं और नये-नये लोग सेना में भरती होने के लिए 
आ रहे हैं। 

बहादुरशाह : नई भरती सर्वथा बंद कर दो । जब हम वर्तमान 
सैनिकों को ही भरपेट भोजन नहीं दे पाते तो नई सेनाग्रों 
की भीड़ क्‍यों बढ़ाएं ? 

मिर्जा मुगल : आपकी आज्ञा का पालन होगा जहांपनाह ! 
सेना के वेतन के अतिरिक्त अस्त्र-शस्त्र मोल लेने या अपने 
कारखानों में बनवाने में भी कम व्यय नहीं हुआ । इस 
कारण इस समय स्थिति यह है कि हमारा खज़ाना शून्य 
के लगभग है। 

बहादुरशाह : कुछ भी हो, सभी सेनिकों को देनिक वेतन 
मिलना चाहिए । हम जहां यह चाहते हैं कि सेनिक नगर 
में लूटमार न करें वहीं हम यह भी चाहते हैं कि उन्हें समय 
पर वेतन और रसद प्राप्त हो । यदि वे भूखे रहे तो युद्ध 
क्या खाक करेंगे ? (अश्रपने गले से मोतियों का हार उतारते हुए) 
ले जाओ हमारा यह हार। इसे बेच दो और रुपया 
सनिकों में बांट दो । 

मिर्ज़ा इलाहीबख्श : जहांपनाह, यह पृश्तनी हार-***** 

बहादुरशाह : जब हमारे सैनिकों को रोटियां नसीब नहीं हो 
रहीं तब हमें क्या भ्रधिकार है कि हम बहुमूल्य आभूषण पहने 
रहें । हम अपने और बेगमात के सभी आभषण बेच डालेंगे 
लेकिन जो सनिक हमारे लिए और अपने देश के लिए प्राण 
न्योछावर करने श्राए हैं वें रोटियों के लिए तरसें यह हमें 
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मंजूर न होगा । 

मिर्जा श्रबबकर : जहांपनाह की उदारता की सीमा नहीं । आप 
मनुष्य नहीं फ़रिव्ता हैं। दुर्भाग्य भारत का कि आप सम्राट 
औरंगज़ेव के तुरन्त बाद नहीं उत्पत्न हुए । उनकी कठोरता 
के प्रहार से भारत का जो हृदय विदीर्ण हुआ था उसे आ्राप 
श्रपनी उदारता से जोड़ देते ओर देश की महान शक्ति 
श्रक्षणण बनी रहती । अंग्रेज श्रपने पांव त पसार 
पाते । 

मिर्जा मुग़ल : इस समय तो जहांपनाह, यह हार अपने पास रखें। 
हम लोग प्रयत्त करेंगे कि सेनिकों का कष्ट दूर हो। वैसे तो 
सेनिक जब सुनेंगे कि उनके लिए जहांपताह अपने आभूषण 
बेचने को प्रस्तुत हैं तो बे भूख पेट भी काम करने में अपना 
सौभाग्य समझेंगे । सम्राट के प्रति सेना में भट्ट श्रद्धा 
है। 

मिर्जा श्रबूबकर : भ्राज्ञा हो तो शब मैं जहांपनाह को एक शुभ 
समाचार भी दे दूं। 

बहादुरशाह : कहो | 

मसिर्जा अ्रबबकर : समाचार यह है कि बरेली के सरदार बख्तखां 
अपनी सेना, खजाने भ्लौर तोपखाने के साथ जमना के उस 
पार आ पहुंचे हैं। तदी में बाढ़ होने के कारण बरेली की सेना 
ग्रभी उसी तट पर टिकी हुई है । 

बहादुरशाह : शुक्र खुदा का, उसने हमारे पास एक ऐसा 
आदमी भेजा जिसने गनेक युद्धों में भाग लिया है। 

मिर्जा इलाहीबछ्श : अंग्रेज की झोर से ! 
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बहादुरशाह : किसीकी श्रोर से सही, लेकिन युद्धक्षेत्र का उसे 
प्रत्यक्ष अनुभव है अब हमारा युद्ध एक नया' 
मोड़ लेगा । मिर्जा मुगल, पुल के प्रबन्धकों को आ्रादेश दो कि 
वे जितनी नावें एकत्र कर सकते हों एकत्र कर लें और इस 
सेना को नदी के पार उतार दें। नौकाश्रों द्वारा सेना थोड़ी 
थोड़ी करके पार उतर सकेगी; एक साथ नहीं, इसलिए तुम 
सेता के अधिकारियों के नाम भी आदेश निकाल दो कि न 
तो कोई सैनिक और न कोई अन्य अधिकारी नौकाओं से 
पार उतरते समय प्रबंधक अथवा मल्लाहों के साथ दुव्यंवहार' 
श्रथवा अत्याचार करे। सैनिकों को थोड़ी-बहुत असुविधा 
हो तो वे प्रसन्‍नतापूर्वक सहन कर लें । 

मिर्जा मुगल : जहांपनाह की श्राज्ञा को पालन होगा । 

बहादुरशाह : भ्रब. समय काफी हो चुका है । झ्राज की हमारी बेठक 
समाप्त होती है। कल हम लोग फिर एकत्र होंगे जिसमें 
सरदार बख्तखां का स्वागत किया जाएगा एवं भविष्य के 
लिए योजनाएं बनाई जाएंगी । 
[सबका एक ओर, दूसरी ओर बहादुरशाह ज़फर' का प्रस्थान । | 

[पट-परिवतंन | 
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[स्थात--पूर्ववत्‌ । समय--दिन। कक्ष ग्राज विशेष रूप से सजा: 
हुआ है और अ्रनेकः लोगों के बैठने के लिए मसनद रब्ले हुए हैं। 
जीनत महल और हकीम एहसानुल्लाखां बैठे हुए परस्पर चर्चाएं कर 
रहे हैं। | 

ज्ञीनत महल : हकीमजी, आप तो कहते थे. कि विजय श्रंग्रेज़ों की 
होगी कितु दिल्‍ली में हमारे झंडे को फहराए हुए ४२ दिन 
हो गए हैं लेकिन शत्रु का एक परिदा भी दिल्‍ली की चहार- 
दीवारी के अंदर प्रवेश करने में सफल: नहीं हो सका ॥ देश 
के अन्य भागों में भी फिरंगियों का सूर्य अ्रस्ताचल की ओर 
बड़ी.शीघ्रता से बढ़रहा है .। झांसी और कानपुर में अंग्रेज़ी 
राज्य समाप्त हो गया और प्रत्येक गोरे का, यहां तक कि 
स्त्री-बच्चों तक का सफाया किया जा चुका है। लखनऊ में' 
भी अंग्रेज रेज़ीडेंसी के भीतर पिजरे में पड़े चूहे की भांति 
बेबस घिरे पड़ हैं। अरब भी क्या आप वही राग अलापे जाएंगे 
कि विजय शअंग्रेज़ों की होगी ? 

. [मिर्जा जवांवक्त का प्रवेश | 

जवांवक्त : नहीं, नहीं, अंग्रेजों को विजय प्राप्त नहीं होगी-- 
कभी नहीं होगी । अवध से जो समाचार हमें प्राप्त हुए हैं, 
उनसे जान पड़ता है कि अंग्रेजों की न केवल वे सेत्नाएं जो 
भारतीय सैनिकों से निर्मित हुई हैं, इस संग्राम में हमारे झंडे 
के नीचे आरा गई हैं बल्कि श्रवध के नवाब के ६० हजार 
आदमी भी जिन्हें अ्रंग्रेज़ों ने पदच्युत कर दिया है, बेगम 
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हज़रत महल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लोहा लेने मेदान में उतर 
पड़े हैं ।श्रवध और रुहेलखण्ड के अधिकतर जमींदार, उनके 
सिपाही, तीन सौ किले, जिनमें बहुतों पर भारी तोपें लगी 
हैं, सब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। अंग्रेजी सेना से जो 
सैनिक पेंशन पा चुके ये, वे भी हसारे पक्ष में विप्लव में 
सम्मिलित हो गए हैं। भारत की सोई हुई शक्ति जाग 
पड़ी है। अ्रब अंग्रेज भारत में कुछ समय के ही मेहमान 
हैं। 
[मिर्जा जवांवक्‍्त बैठता है। | 
हुकीम एहसानुल्लाखां : ये घटनाएं हमें श्रवश्य ही एक ग्राशा 
दिलाती हैं कि अंग्रेज़ों की प्रभुता का सूर्य सदा के लिए अस्त 
हो जाएगा, अंग्रेजों के लिए काल-रात्रि का झ्रागमन हो गया 
है लेकिन जो दृष्टि दूर तक झांक सकती है, वह भ्रम में 
नहीं पड़ेगी । कानपुर में .१००० अंग्रेज छोटी-सी और 
शीघ्रता में बनाई हुई गढ़ी में २३१ दित तक नानासाहब 
के सहस्रों सैनिकों का सामना करते रहे, यह क्या साधारण 
बात है ? नाना साहब और तांत्या टोपे जैसे रण-कुशल 
सेनापतियों को उन्होंने क्या कम छकाया ? आठों पहर की 
गोलाबारी में भी उन्होंने धीरजा नहीं छोड़ा। दिल्‍ली नगर 
पर तो उस कहर का दसवां हिस्सा भी अ्रभी नहीं टूटा । 
खुदा न करे वह बुरा दित आए, लेकिन यदि आया तो 
देखना जो आज बड़ी-बड़ी डींगें मारते हैं, उनके दर्शन 
मिलने भी कठिन हो जाएंगे। 
जीनत महल : किंतु ऐसे कुसमय की आप कल्पना ही क्‍यों करते 
र-६ 
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हुकीस एहसानुलला खां : मैं तो ऐसे कुसमय को दिल्‍ली से द 


हैं हकीमजी ! 

दर ही 
रखना चाहता हूं। जीवन-भर मैं जहांपनाह की सेहत का 
वाला रहा हूं, इस कारण वे मेरा विश्वास करते हैं, मेरी 
सम्मति का आदर करते हैं लेकिन इस बार शाहज़ादे उत्तपर 
हावी हो गए हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते । शाहज़ादों ने 
कभी घोड़ की रास भी नहीं थामी और कदाचित्‌ एक 
चिड़िया भी नहीं मारी, आज वे सेन्तापति बने हैं । और क्यों 
न बनते ? उत्तकों भ्रपना भविष्य इसीमें सुरक्षित नज़र 
आता हैं। कल तक उन्हें अपने मनोरंजनों के लिए सदा ही 
पनाभाव रहता था--आज वे संन्तिकों के व्यय के नाम पर 
नगर के धनी साहुकारों से मनमाना रुपया लूटकर श्रमीर 
बन गए हैं। सेतिक अपनी जानें खपाते हैं, ये ऐश करते हैं। 
मैं कहता हूं यह क्या युद्ध करने का तरीका है ? हमारा उससे 
भी बुरा हाल होगा जैसा अंग्रेज़ों का कानपुर में हुआा 
है। 


जवांवक्त : (अद्टहास करके) बुरा हाल होगा ? मैं कहता हूं, 


दिल्‍ली में भी भ्रंग्रेज़ों का वही हाल होगा जो कानपुर और 
झांसी में हो चुका है । श्रव हमारे बीच भी एक चतुर सेना- 
पति ञ्रा गया है ! मिर्जा मुगल, मिर्ज़ा कोयाश, मिर्जा 
अबूबकर और मिर्जा खिज सुलतान के श्रनाड़ी और दुबंल 
हाथों में अ्रब युद्ध का संचालन नहीं रहेगा । 


जीनत महल : मैं रुहेलों से घृणा करती हूं, फिर भी एक प्रकार 


से यह अ्रच्छा समाचार है, यही कहंगी। सच पूछोतोये 
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शाहज़ादे इतने शक्तिशाली हो उठे थे कि हमारे लिए संकट 
ही बन गए थे। अब इनकी शक्ति पर अंकुश तो लगेगा।. 
हकीम एहसानुल्ला खां : इतना तो अच्छा है कि जो शाहज़ादे 


वलीअहद के मार्ग के कांट हैं उनकी स्थिति अ्रव कमजोर हो 
जाएगी लेकिन साथ ही यह रुहैला सरदार ग्रंत में जहांपनाह 


के लिए भी एक विपत्ति. बन जाएगा ऐसी मुझे ग्राशंका 


है। रुहेलों और मुगलों की वंशानुगत शाद्रता रही है और 
समय पाकर वह बदला चुकाएगा। 
[ बहादुरशाह 'ज़फ्र का प्रवेश । उनके पीछे-पीछे एक नौकर हुककाः 
लिए आता है जो उसे सम्राट के श्रासन के पास रखकर चला जाता है । 
सम्राट पूरी पोशाक में हैं। उनके झ्राते ही सब खड़े होते हैं। | 
बहादुरश्ाह : यहां तो मलिका का दरबार लगा हुआ 0] 
ज्ञीनत महल : नहीं जहांपनाह, दरबार तो सम्राट का ही लगः 
सकता है। हम लोग तो आपके सुख-सौभाग्य के सम्बन्ध में 
चर्चाएं कर रहे थे । सुता है, बरेली का सरदार बख्तखां 
दिल्‍ली आरा पहुंचा है । 
बहादुरशाह : हां, विजयी सेनापति सरदार बख्तखां बरेली में 
अंग्रेज़ी राज का अंत करके अरब हमारी सेवा में उपस्थित 
हुआ है| हमने उसे यहीं बुलाया है। श्राज सचमुच बहुत 
प्रसन्‍तता का दिन है। अ्रभी-श्रभी बिठर से भी एक अदवारोही 
समाचार लाया है कि परसों वहां नाना साहब पेशवा 
का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से हुआ है। 


हकीस एहसानुलला खां : तब मेरी आशंका सत्य ही सिद्ध हो | 


रही है । है 
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बहादुरशाह : कसी ग्राशंका ? 

हक्रीम एहसानुल्ला खां : यह ह मराठा ब्राह्मण बहुत चालाक है| 
यहां तो आपसे कह गया था कि भारत से अंग्रज़ों को 
निकालकर मुगल सम्राट को फिर से भारत का शासक “ 
बनाएगा लेकिन उसने आपको बाला-ए-ताक रखकर अपना 
राज्याभिषेक भी करा लिया। असल में ये भारत में हिन्दू 
राज्य स्थापित करना चाहते हैं। 

बहादुरशाह : (मुसकराते हैं।) बस, इतनी-सी वात के लिए हकीमजी 
का दम निकलने लगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि 
पेशवा के राज्याभिषेक के समय सबसे पहले १०१ तोपों 
की सलामी देकर हमारा सम्मान किया गया और हमें 
भारत का सर्वोपरि शासक स्वीकार किया गया है। 

हकीस एहसानुल्ला खां : नाना साहब की ईमानदारी की परीक्षा 
का समय कदाचित्‌ ग्रभी आया नहीं | यदि सचमुच ही अंग्रेज 
भारत से चले गए तो देखेंगे कि कौन भारत का वाघ्तविक 
शासक बनेगा | 

जीनत महल : दिल्‍ली सदा से ही भारत के शासन का केन्द्र रही 
है श्रौर जो दिल्‍ली का अ्रधिपति होगा वही भारत का 
सम्राट होगा, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है। 

हकीम एहसानुल्ला खां : लेकिन ग्रंग्रज़ों के चले जाने के बाद 
नाना साहब जसे कछुए अपने हाथ-पर बाहर निकालेंगे। 
तब देखना कि दिल्ली पर वास्तविक श्रधिकार किसका 
होगा। कहीं एसा तो नहीं होगा कि जहांपनाह मराठों के 
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उसी प्रकार आश्रित बने रहेंगे जिस प्रकार अंग्रेजों के थे । 
खहादुरशाह : हकीमजी, याद रखिए, विश्वास करने से विव्वास 
उत्पस्न होता है। हमारे हृदय में यदि कपट नहीं है तो 
हमसे भी कोई कपट नहीं करेगा, यदि उसमें लेशमात्र भी 
इस्सानियत है। नाना साहंव और हम एकही नौका के 
यात्री हैं और सम्मिलित प्रयत्न से ही भंवर से अपनी नौका 
को पार लगा सकते हैं। यह संकट हम सारे भारतवासियों 
को एक सत्र में बांधने के लिए आया हैं और एक प्रकार से 
अभिज्ञाप के रूप में हमें वरदान सिद्ध होगा । हम जानते हैं 
हकीमजी, कि आप जो कुछ कहते हैं हमारे प्रति हिंतचितन 
से ही कहते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि श्राजकल आपकी 
द्ष्टि घूंघली पड़ गई है। 
[बहादुरशाह 'जफ्र अपने विशेष मसनद के सहारे बेठते हैं और हुवके 
का लेजम हाथ में लेकर कश खींचते हैं ॥] 
हकीम एहसानुल्ला खां : यदि मेरा परामर जहांपनाह को अनु: 
चित जान पड़ता है तो मैं इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं। मैं जो 
कुछ कहता हूं, अपने विद्वास के अ्रनुसार ही कहता हूँ। 
आपके सेवक के नाते श्रापकी आज्ञाओं का पालन भी करता 
हूं चाहे उनसे सहमत तन होऊं। 
वहादुरशाह : बैठो मलिका ! तुम भी बंठों हकीमजी, शाहजादे 
तुम भी, ग्रभी थोड़ी देर बाद ही सरदार बख्तखां आएगा। 
उसे हम नियमपूर्वक मुख्य सेनापति बनाएंगे तथा भविष्य में 
नगर का प्रबन्ध और युद्ध का संचालत कसे किया जाए, इसे 


सम्बन्ध में भी निर्णय लेगे । तुम लोग भपनी सम्मति दें 
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सकते हो । 
[हकीम एहसानुल्ला खां और मिर्ज़ा जवांवक्‍्त बैठ जाते हैं लेकिन 
जीनत महल नहीं बैठती । ] 

बहादुरशाह : तुम भी बंठो मेरी नरजहां ! तम्हारे बिना तो 
काई भो महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता । 

जीनत महल : क्षमा कीजिए जहांपनाह । अश्रब न तो आप जहां- 
गीर हैं न मैं न््‌रजहां | वे दित गए जब शाहंशाहे हिंद को 
एक स्त्री के परामर्श की आवश्यकता थी । मेरा स्थान 
हरम में है। मैं जाने की आ्राज्ञा चाहती ह। ँ 

बहादुरशाह : लेकिन श्राज तक हर महफिल में, हर मजलिस 
सें तुम हमारे साथ रही हो, आ्राज क्या बिल्‍ली रास्ता काट 
गई ? 

जीनत महल: अ्रसल बात यह है कि जहांपनाह तो राग-द्वष से 
ऊपर उठकर फरिश्ता बन गए हैं लेकिन मैं तो इसी जगत 
में रहनेवाली नारी हूं । श्राखिर बर्तखां रहेला है, उसकी 
रगों में ऐसे व्यक्ति का रक्त है जिसने कभी मुगल 
शाहज़ादियों को निव॑स्त्र होकर श्रपने सामने नृत्य करने 
को बाध्य किया था। मैं किसी रुहेले की शक्ल नहीं देखना 

चाहती । 
[जीनत महल का प्रस्थान | | 

बहादुरशाह : कितने दुःख की बात है कि मनुष्य बाप-दाढों के 
अपराध के लिए उनकी संतान को दंड देते हैं। किसके 
पुरखों ने किसीके पुरखों के साथ क्या किया, इसका हिसाब 
लगाया जाए तो सारे संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा ना 
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तैयार न होगा । इन्सानियत बैर को याद रखने में नहीं, 

भूल जाने में हैं। श्राज हम सारे अ्रतीत काल के वेर-भावों 
को भुलाकर एक जान होकर अपने देश की पराधीनता 

की बेड़ियां काटने के लिए अग्रसर हुए हैं। हमें एक क्षण 

के लिए भी अपना लक्ष्य नहीं भुलाना चाहिए। | 
[बख्तखां का प्रवेश । वह प्रौढ़ आयु का लंबे और बलिष्ठ शरीरवाला 


निकलेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति की गर्दत काटने के लिए । 


व्यक्ति है। उसका व्यक्तित्व आ्राकर्षक और प्रभावशाली है|] 

बख्तखां : (कोनिश करता हुआ ) जहांपनाह को मुहम्मद बख्तखां 
कोनिश अदा करता है । 

बहादुरशाह : हम वीरवर सरदार बख्तखां का स्वागत करते हैं। 
आश्ो, बेठो हमारे पास । 

बख्तखां : जहांपनाह, मैं सिपाही आदमी हूं, राजसभा में शाहं- 
शाहे हिन्द के पास बेठने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। 
घोड़े की पीठ ही मेरे लिए सबसे ऊंचा स्थान है। 
[मिर्जा मुगल, मिर्जा कोयाश और मिर्जा अबूबकर का प्रवेश । | | 

पसर्जा मुगल : (कोनिश करता हुमा ) जहांपनाह को मिर्जा मुगल 
कोनिश अदा करता है । 

“मिर्जा कोयाश : (कोनिश करता हुमा) जहांपनाह को कोयाश 
कोनिश अ्रदा करता है । 

पमिर्ज़ा अबूबकर : (कोनिश करता हुमा ) जहांपनाह को अबूबकर 
कोनिश अदा करता है । 

बहादुरश्ाह : बंठो शाहजादो । 

[तीनों शाहजादे बठते हैं|] - 
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बहादुरशाह : हम: कहते हैं, बख्तखां, तुम भी बेठो ! 

बख्तख्ां : जहांपनाह, बख्तखां तभी बठेगा जब वह उस उद्देश्य 
की पूर्ति कर लेगा जिसके लिए वह यहां थ्राया है । 

हकीस एहसानुलला खां : दिललीवालों को आपसे बहुत आशाएं हैं। 

'मिर्ज़ा जवांवक्‍्त : हम ४२ दिन से दिल्ली की स्वाधीनता के 
लिए जूझ रहे हैं लेकिन ग्रभी तक न तो श्रंग्रेज़ दिल्‍ली 
नगर में प्रवेश करने में सफल हुए न हम उन्हें पहाड़ी पर 
से हटाने में । 

अख्तखां : दिल्‍ली के युद्ध पर सारे भारत की दृष्टि गड़ी हुई है । 
यहां सम्पूर्ण भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुईं है। इस 
कारण यह हम सभी का कत्तंव्य है कि हम पूर्ण पराक्रम, 
संगठन, उत्साह और अनुशासन से यहां के युद्ध का संचालन 
करें। मैं बरेली में रहकर भी दिल्‍ली की परिस्थिति के 
समाचार एकत्रित करता रहा हूं। और मुझ श्राप लोग 
क्षमा करें कि उन समाचारों से मेरे मन को सन्‍्तोष नहीं 
हुआ इसीलिए मैंने शाहंशाह की सेवा में उपस्थित होने 
का निर्णय लिया | मैं अपने साथ चार पदाति पलटनें, सात 
सौ अ्रश्वारोही सेनिक, छः घुड़चढ़ी तोपें, तीन बड़ी तोपें 
ओर अस्त्र-दस्त्र लेकर आया हूं । मैंने श्रपनी सेना का छः 
महीने का वेतन श्रग्रिम दे दिया है। इसके पश्चात्‌ भी मेरे 
पास चार लाख रुपये शेष हैं जो शाही कोष में जमा 
करा दंगा । 

बहादुरशाह : हम तुम्हारी इस सहायता के लिए बहुत ग्राभारी 
हैं । लेकिन हमारे लिए सेना, शास्त्रों और धत्त से अधिक 
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मुल्यवान तुम्हारा युद्धक्षेत्र का अनुभव है। यद्ध के संचालन 
का भार भी हम तुमको सौंपना चाहते हैं । 
बख्तखां : जहांपनाह, मैं अक्खड़ पठान हू, आन के लिए प्राण 
चढा देना हम पठानों के लिए एक खेल है । लेकिन अंग्रेजों 
से यद्ध करके सफलता पाने के लिए केवल व्यक्तिगत वीरता 
ही पर्याप्त नहीं है । वीरता में हम भारतीय किसी भी 
प्रकार अंग्रेजों सेहीन नहीं हैं, अंग्रेजों को भारत म हुई 
सभी लडाइयां उनके लिए हमींने जीती हैं। आज भी 
दिल्‍ली को पुनः जीतने अंग्रेजों की जो सेनाएं आई हैँ उनमें 
भी बहसंख्या भारतीयों की है। अंग्रेज यदि श्रेष्ठ हैं तो ! 
ग्रनशासन और सैन्‍्य-संगठत में--योजना के अनुसार काय 
करने में, सेना और शास्त्रों का समयानुकूल श्रयाग करने | 
में । यह तभी सम्भव है जब सारी सेनाए किसी एकः | 
गनभवी, योग्य और साहसी व्यक्ति की अधीनता में हों 
सेना के पास पर्याप्त शास्त्रास्त्र हों, उसे समय पर राशन 
प्राप्त हो । 
मिर्जा जवांवक्‍्त : आपसे अ्रधिक योग्य व्यक्ति हमें और कौन 
पप्त होगा ? भाग्य से खुदा ने आपको यहां भेज 
दिया है । 
मिर्जा कोयाश : हम ग्रापके आदेशों का पालन करेंगे। 
सिर्ज़ा अबूबकर : मैं तो एक साधारण सैनिक के रूप में भी युद्ध- 
भमि में कार्य करने को प्रस्तुत हूं । 3 
हकीम एहसानुल्ला खा : किच्त, एक कठिनाई है कि विभिन्‍न 
स्थानों से आई हुई सेनाएं क्या बख्तखां बहादुर के नेतृत्व 


्ािधियः।फखजशय,स्‍क्‍न्‍्-+ 
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में युद्धभूमि में कार्य करने को प्रस्तुत होंगी ? शाहज़ादे 
आ्राखिर मुगल राजवंश के दीपक हैं, उनके व्यक्तित्व की 
पृष्ठभूमि में एक गौरवपूर्ण इतिहास है जिसके कारण 
प्रत्येक से निक उत्तका सम्मान करता है श्र उनकी आज्ञा 
मानता है। भारत में परम्परा ऐसी ही चली आई है कि. 
सेनापति प्राय: राजवंश में से ही होते चले आए हैं। 

सिर्ज़ा मुगल : मुझे व्यक्तिगत रूप से मुख्य सेनापति बने रहने 
का चाव नहीं है। लेकिन देश के व्यापक हित में मुझ' कहनाः 
पड़ता है कि मुगल साम्राज्य में जो प्रसिद्ध सेनापति, हिंदू 
अथवा मुसलमान हुए हैं वे सभी राजवंशों में से होते आए 
हैं, इसलिए सम्राट कोई नई परम्परा डालने से पूव उसके 
परिणामों को सोच लें। 

बहादुरशाह: समय और परिस्थिति के अनुसार परम्पराओं को 
परिवर्तित करनेवाले देश ही जीवित रह सकते हैं। यदि 
राजवंश के व्यक्तियों में युद्धससंचालन की योग्यता हो, 
साहस हो, नतिक बल और आत्मविद्वास हो तो 
निश्चय ही उनके सेनापतित्व में सेना उत्साह से भाग लेगी । 
लेकिन उनमें इन गुणों का अ्रभाव हो तो मुख्य सेनापतित्व' 
की पगड़ी उसी व्यक्ति के सर पर बांधी जानी चाहिए 
जिसने युद्धों का प्रत्यक्ष अ्रनुभव प्राप्त किया हो | इसलिए 
हमारा यह निरचय है कि आज से सेना के मुख्य सेनापति 
सरदार बख्तखां बहादुर होंगे जिन्हें आज हम अपना पुत्र 
स्वीकार करते हैं। मुख्य सेनापति के साथ हम उन्हें दिल्लीः 
का मुख्य शासक भी नियुक्त करते हैं:***** 
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हकीम एहसानुलल्‍्ला खां : कितु, जहांपनाह ! *- 

बहादुरशाह : ठहरो, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। शाहजादा 
मिर्जा मुगुल मुख्य सेनापति का सहायक होगा | इसके 
ग्रतिरिक्त बख्तखां जिस व्यक्त को जो काम सौंपना चाहें, 
सौंपें। इन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । 

बख्तखां : जहांपनाह सेवक से क्या अ्रपेक्षा करते हैं ? 

बहादुरशाह : हमारी तुमसे पांच अपेक्षाएं हैं। पहली यह कि 
शत्रुओ्रों के मोर्चों को तोड़ो जिन्हें तोड़ने का हम इतने दिनों 
से प्रयत्न कर रहे हैं; दूसरी यह कि जो सवार तथा 
सिपाही किले के भीतर तथा नगर में जवदंस्ती बुस आए 
हैं उनके लिए ऐसा प्रबन्ध करो कि वे शहरपनाह के बाहर 
ठहरें और लूट-मार तथा प्रजा को कष्ट पहुंचाने से उन्हें 
रोका जाए; तीसरी यह कि नवीन तथा प्राचीन सेवकों 
का वेतन बंट जाए; चौथी यह कि लगान की वसूली तथा 
थानों का प्रबन्ध सेना द्वारा किया जाए; पांचवीं यह कि __ 
डशहर के अधिकतर दुष्ट तिलंगों का वेश बनाकर शरीफों | 
तथा भले आदमियों के घरों में ये बहाता बताकर घुस ' 
आते हैं कि वे शत्रुओं को शरण दिए हुए हैं श्रथवा रसद 
या समाचार शत्रुओं को पहुंचाते हैं और उनकी धन-सम्पत्ति 
लूट लेते हैं, उत्तती रोकथाम की जाए । 

बख्तखां : जहांपताह ते संनिक और नागरिक दोनों शासनों का 
उत्तरदायित्व मुझपर डाला उसको मैं सफलतापुवक निभा 
सक्‌ इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए | मैं गंवार पठान 
आदमी हूं, मुझे घुसा-फिराकर बात कर्ता नहीं आता, 
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इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि मेरा शासन कठोर होगा, 
यदि शाहजादे हुजूरों ने भी नागरिकों से अपने लिए धन 
प्राप्त करने की कोशिश की तो मेरा शासन-दंड उन- 
पर भी चलेगा, उस समय सम्राट पितृ-प्रेम के कारण दया 
करना चाहेंगे तो मुझे बहुत निराशा होगी। 

'बहादुरशाह : हम ऐसा ही कठोर शासन चाहते हैं | शाहज़ादों 
को भी नियम, नियन्त्रण और अनुशासन में रहना होगा। 

:बख्तखां : जहांपनाह, मैं गरीब लोगों में से हुं और समझता हूं 
कि स्वंसाधारण प्रजा की सहानुभूति ही वह बल है जो हमें 
विजय के तिकट ले जाएगी, अतः मैं चाहता हूं कि अंग्रेज़ी 
राज और हमारे राज का अन्तर वे तुरन्त समझें । 

“सिज्ञा कोयाश : इसके लिए क्‍या किया जाए !? 

:बख्तखां : जहांपनाह नमक और शक्कर पर से कर उठा दें । 

हकीम एहसानुलला खां : युद्ध के समय हमें आमदनी बढ़ाने का 
यत्न करना चाहिए न कि घटाने का । 

:बख्तखां : युद्ध एक असाधारण स्थिति है और उसमे व्यय भी 
ग्रसाधारण होता है श्र उसके लिए प्रंजा को भी और 
शासकों को भी त्याग करना पड़ता है और कष्ट सहते 
पड़ते हैं। फिर भी शासक का कतंव्य है कि निर्धत प्रजा के 
कष्टों का ध्यान रखें । धन तो प्राप्त करना ही होगा, लेकिन 
उन्हींसे जिनके पास है । जो गाय भूखी हैं वह दूध क्या देगी ? 
हमें रईसों, जागीरदारों, सेठ-साहूकारों का विव्वास और 
सहयोग प्राप्त कर युद्ध के व्यय का प्रबन्ध करता होगा, 
मालगुज़ारी की वसूली का ठीक प्रबन्ध करना होगा तथा 


+ 


हल रननल्‍्कीनत न शाणए *००7ट ९०८ 


पर रक्तदान [ तीसरा 


अपने व्यक्तिगत खर्चे कम करने होंगे । 
बहादु्रशाह : हम तुमसे सहमत हैं बख्तखां ! तुम जिस तरह 
भी चाहो राज का प्रवन्ध करो, हमारी एकमात्र अभि- 
लाषा यह है कि सेनिकों को वेतन समय पर मिले, उनका 
जो पिछला बकाया हो वह भी दे दिया जाए, साथ ही प्रजा 
पर भी ऐसा आ्राथिक बोझ न पड़े कि वह हमारे राज को 
अ्रभिशाप समझने लगे । हम आ्राशा करते हैं कि राजवंश 
से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति सादा जीवन बिताकर अपने 
खर्चों में कमी करेंगे। हमने शराब पीनी छोड़ दी है, हम 
शाहज़ादों से भी चाहेंगे कि वे समय की मांग को समझें । 
बख्तखां : जहांपनाह की उदारता ने मेरे हृदय को जीत लिया 
है। बड़े भाग्य से ही किसी देश को पिता के समान 
स्तेहशील शासक प्राप्त होता है | एक निवेदन मेरा 
और है। 
बहादुरशाह : कहो । निस्संकोच कहो । 
बख्तखां : शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक दूसरे बाह्य 
बाह्य शत्रु को हम देख पाते हैं और उससे लोहा ले सकते 
है। किन्तु जो विश्वासघाती सांप बिलों में छुपे बठे रहते हैं 
और रात्रि के अन्धकार में बाहर निकलकर आधघात करते 
हैं वे अधिक भयानक होते हैं। मैं यद्यपि दिल्‍ली में नहीं 
था फिर भी मुझे इसके समाचार प्राप्त होते रहे हैंकि 
अंग्रेज़ों ने यहां अपने समर्थक प्राप्त कर लिए हैं। उनके 
गुप्तचर हमारी सामरिक योजनाएं उत्तको पहुंचाते रहते 
: हैं । दिल्‍ली से रसद, शराब ओर अस्त्र-शस्त्र भी उन्हें प्राप्त 


॥॒ 
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हाते रहते हैं। शत्रु ने हमारी सुरक्षा के दुर्ग में जो गुप्त 
सेंध लगा रखी है, उसका भी प्रवन्ध करना होगा। 

मिर्जा जवांवक्‍्त : निरचय ही हमें देशद्रोहियों का पता लगाकर 
उन्हें तोपों से उड़ा देना होगा। 

बख्तखां : हां, हम इस सम्बन्ध में श्रपराधियों पर दया नहीं कर 
सकते । मुझे अंग्रेज़ों की सेना का डर नहीं, उनकी तोपों का 
हम उचित उत्तर देने में समर्थ हैं--लेकिन हिंदुश्रों में कहावत 
है कि घर का भेदी लंका ढहावे। उसके प्रनुसार हमारा 
सम्पूर्ण साहस, सारी वीरता श्रौर सामरिक योजनाएं 
विफल हो जाएंगी यदि हम देशद्रोह के षड़यन्त्रों को समाप्त 
न कर सके । 

सिर्ज़ा श्रबूबकर : इस संबंध में श्राप क्या कदम उठाना चाहते 
हैं? 

बख्तखां : पहले हमें इस बात पर सोचना होगा कि शअ्रंग्रेज़ों से 
मिलकर देशद्रोह करते में व्यक्तिगत लाभ किसे हो सकता 
है, एवं स्व॒राज्य में किन व्यक्तियों को कष्ट प्राप्त होने की 
आशंका है। उदाहरण के लिए उत्त लोगों को लीजिए जो 
अंग्रेज़ों से पेंशन पाते हैं। इस अ्रनिर्च्ित समय में उनकी 
पेंशनें बंद हैं तथा वे समझते हैं कि यदि अंग्रेज पराजित हुए 
तों उन्हें भविष्य में पेंशनें तहीं मिलेंगी। ये लोग, स्वाभाविक 
है कि, अंग्रज़ों की विजय चाहते होंगे श्लोर उन्हें गुप्त समा- 
चार पहुंचाने में सहायक होंगे । 

बहादुरशाह : हम समझ गए तुम्हारे श्राशय को, बख्तखां ! 
पहले हमें ऐसे उपाय करने नाहिए जिनसे उत्तके भय दूर: 
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हो जाएं और वे भी स्वाधीनता के सग्राम में हमारे समर्थक 
बन जाएं । 
बख्तखां : इसलिए यह आ्रावश्यक है कि जहांपनाह घोषणा करें 
कि यह बात सबपर विदिंत है कि बहुत-से पेंशन पानेवाले, 
माफी की भूमि के स्वामी आदि जो इस शहर तथा झास- 
पास रहते हैं, उन्हें इस वात की शंका हो सकती है कि 
अ्ंप्रेज़ों का राज्य समाप्त होने के कारण उनकी जीविका 
का साधन बंद हो जाएगा और इस विचार से वे अंग्रेज़ों | 
के हितेषी बतकर षड्यस्त्र रच सकते हैं, समाचार और | 
रसद पहुंचा सकते हैं, अत: यह ग्राम हुक्म दिया जाता है कि 
विजय के उपरान्त प्रमाण मिल जाने पर जो जिसका होगा 
उसे प्रदान किया जाएगा, श्रशांति के कारण जितने दिन 
बंद रहेगा, वह भी उन्हें प्राप्त होगा । इस आदेश के प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ जो व्यक्ति किसी प्रकार के समाचार अथवा । 
रसद अंग्रेजों को पहुंचाएगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। | 
कोतवाल शहर को आदेश दिया जाता है कि तुम अपने 
इलाके के माफीदारों, जागी रदारों तथा पेंदनदा रों को हमारा ५ 
यह आआरादेश पहुंचा दो । 
मिर्जा अबूबकर : इससे उत्त लोगों के भय तो दूर हो जाएंगे 
जिनके हित अंग्रेजों से संलग्न हैं; लेकिन जिन लोगों को 
अंग्रेज़ प्रलोभत देकर हमारे विरुद्ध षड़यंत्र करने के 
लिए राजी कर रहे हैं, उतका भी तो उपाय होना 
चाहिए । 
बख्तखां : हमें अपने गुप्तवर विभाग का उसी प्रकार संगठन 
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करना चाहिए जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे विरुद्ध किया 
है । खेर, ये बातें हैं जो हमें सोच-विचारकर नि३चय करनी 
हैं। इस समय तो जहांपनाह श्राज्ञा दें तो दिल्‍ली में 
पहले से आई हुई सेनाओं का मुआयना करना चाहंगा ॥ 
दो-एक दिन के भीतर ही संपूर्ण सेना को एक सूत्र में बांध- 
कर शग्रेज़ों को पहाड़ी पर से हटाने के लिए सुयोजितः 
आक्रमण करूँगा और मुझे विश्वास है कि खुदा की मर्जी, 
जहांपनाह का आशीर्वाद सौर शाहज़ादों का सहयोग 
मुझे मिला तो शीघ्र ही हम अंग्रेजों पर विजय प्राप्त 
करेंगे । 

बहादुरशाह : बहादुर बख्तखां, हम तुम्हारी वीरता, लगन, देश- 
प्रेम और सूझबूझ से बहुत प्रसन्‍त हुए । हम तुरन्त ही तुम्हारे 
मुख्य सेनापति और मुख्य शासक नियुक्त होने की घोषणा 
कराते हैं | उसके पदचात्‌ हम स्वयं छावल्रियों में तुम्हारे 
साथ चलेंगे और सेनाधिकारियों से शपथ लेंगे कि सारी 
सेनाएं तुम्हारे अनुशासन में युद्ध करेंगी । तुम उन्हें ज्वाला-- 
मुखी के मुंह में कद जाने को कहो तब भी संकोच न 
करेंगी । आज की खुशी के उपलक्ष्य में हम हकीम' 
एहसानुल्लाखां को आराज्ञा देते हैं कि ४००० रुपया तुरन्त 
सरदार बख्तखां को प्रदान किया जाए जो वे अपनी सेना 
में बंटवा दें। 
[बहादुरशाह 'ज़फर' अपने स्थान से उठकर बख्तखां के पास आते हैं: 
ओर उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं । | 

बहादुरशाह : तुम न केवल सेनानायक हो अ्रपितु हमारे पूत्र 
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से भी बढ़कर हो | (अपनी कमर से तलवार खोलकर वख्तखां को 
देते हुए) हम तुम्हें भ्रपती निजी तलवार भेंट करते हैं। यह 
हमारे स्नेह और विश्वास की प्रतीक है। इसके यश और 
' सम्मान का ध्यान रखना । 
[बख्तखां तलवार लेकर अपने माथे से लगाता है| 

[पटाक्षेप ] 


र-१० 


तीसरा ग्रंक 


पहला दृश्य 

[स्थान--पूव॑ वत्‌ । समय संध्या | सम्राट्‌ बहादुरशाह 'ज़फ्र' मसनद 
के सहारे बैठे हैं और मिर्जा जवांवक्‍त पास में बेठा हुआ समाचारपत्र 
पढ़कर सुना रहा है । | 

बहादुरक्षाह : पढ़ो, श्राज के देहली उद्बू अखबार ने क्या लिखा 
है। 

जवांवक्त : (समाचारपत्र पढ़ता है।) जो सूरत और उठान सरदार 
बख्तखां के कार्यों की है, उससे ज्ञात होता है कि खुदा 
की कृपा से यह सेना तथा नगर की प्रजा का सौभाग्य है 
कि यह उच्च पदाधिकारी राज्य-व्यवस्था तथा उ- 
संचालन के लिए नियुक्त हुआ। जो-जो अफसर जिस: 
जिस कार्य के योग्य थे उनके लिए उसी प्रकार के कार्य 
नियमानुसार तथा राज्य के हित की दृष्टि से निद्िचत 
किए गए। जो अधिकारी राज्य-प्रबन्ध समिति में सम्मि- 
लित किए जाने योग्य थे, उन्हें उसमें लिया गया। वे 
अफसरों, सैनिकों तथा प्रजा से बड़ा सौजन्यपूर्ण व्यवहार 
करते हैं। उनके सुप्रबन्ध से इस सप्ताह में जो युद्ध हुआ, 
उसमें बहुत गोरे मारे गए, शत्रुओं की बहुत बड़ी भीड़ 
लूटी और मारी गई। एक दिल शत्रु की रसद पर अधिकार 


१६१ 
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जमा लिया गया । पूर्ण विश्वास है कि यदि इसी प्रकार इन्हीं 
के हाथ में शासन और युद्ध-संचालन रहा तो प्रजा भी सुखी 


रहेगी और सअंप्रेज़ों पर भी विजय प्राप्त होगी । 


बहादुरशाह : हमें संतोष है कि प्रजा ने बख्तखां के कार्यों का 


मूल्य समझा। 
[ मिर्ज़ा मुगल का प्रवेश ] 
मिर्जा मुगल : जहांपनाह को मिर्जा मुगल कोनिश अदा करता है। 
बहादुरणाह : आ्राग्रो बठो । 
[ मिर्ज़ा मगल बैठता है। | 
बहावुश्शाह: कहो, कुछ नई बात 


भिर्ज़ा मुग़ल : बातें तो बहुत हैं, लेकित जहांपनाह उनपर 


गम्भी रता से विचार करें तो मैं कुछ निवेदन करूं; नहीं 
तो मैं अपनी ज़बान पर ताला लगाए रखना ही उचित 
समझता हूं । 

बहादुरशाह : हमारे पास साधारण से साधारण व्यक्ति भी 


स्वलन्त्रतापूवंक अपनी बात कह सकता है। फिर तुम तो 


शाहजादे हो और जब से हम गद्दी पर बेठे हैं, तुम हमारे 
मुख्य दीवान के रूप में कार्य करते रहे हो | अवत्य शाहज़ादों 
की भांति तुम तूफानी प्रवृत्तियोंवाले नहीं हो, इसलिए भी 
हम तुम्हारी कद्र करते हैं । तुमने कभी वलीअहदी के लिए 
झगड़ा नहीं किया । हमने कुछ सोच-समझकर ही तम्हें सेना 
का मुख्य सेनापति भी बनाया था | 


[हकीम एहसानुल्ला खां का प्रवेश । उसके हाथ में कुछ कागजात हैं । ] 
हकीम एहसानुल्‍ला खां : (कोनिश करता हुआ) जहांपनाह को हकीम 
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एहसानुलला खां कोनिश अदा करता है। 
बहादुरशाह : आ्राओ हकीमजी, बेठो । 
[हकीम एहसानुल्ला खां स्थान ग्रहण करता है। ] 
बहादुरज्ञाह : (मिर्जा मुगल से) तुम्हें जो कहना हो, निस्संकोच 
और निर्भय होकर कहो । 
पिर्जा मुग्नल : जब से बख्तखां का आगमन हुआ है, मुझे दुःख के 
साथ कहना पड़ता है कि नगर के रईसों और सेठ-साहकारों 
में आतंक छा गया है। वे अपने उत्साह में इस बात को भूल 
गए हैं कि मुगल शासकों का इन रईसों से क्या परम्परागत 
सम्बन्ध है । 
हकीस एहसानुल्ला खां : जी हां, जहांपनाह, मेरे पास भी अनेक 
प्रार्थना-पत्र आए हैं जिनमें इस रुहेला सरदार के कार्यों की 
आलोचना कौ गई है। 
सिर्जा जवांवकक्‍्त : किन्तु इस अ्रखबार ते उतकी बहुत प्रशंसा की है। 
हकीम एहसानुल्ला खां: अखबार में अ्रपनी प्रशंसा प्रकाशित 
कराने की बख्तखां को आवश्यकता जान पड़ी, यही इस बात 
का प्रमाण है कि कुछ दाल में काला अ्रवश्य है। 
बहादुरशाह : हम अनुभव करते हैं कि वख्तखां के आगमन के 
दिन से ही तुम लोग उसके विरुद्ध हो । हम तो समझते हैँ 
कि वह एक ईमानदार शासक और वीर योद्धा हैं। राज्य- 
प्रबन्ध में भी और सैन्य संचालन में भी कठोर अनुशासन 
देखना चाहता है, क्योंकि उसते अंग्रेज़ी सेना में रहकर 
स्वयं कठोर अनुशासन में जीवन व्यतीत किया है और वह 
उसके महत्त्व को समझता है। 
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मिर्जा मुग़ल : क्षमा कीजिए जहांपनाह, आप जो देखते हैं अपने 
कानों से देखते हैं और हम लोग जो देखते हैं वह श्रांखों से 
देखते हैं; प्राप जो विचार करते हैं वह हृदय से करते हैं 
ओर हम लोग अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करते हैं। 
जिन्हें रात-दिन सेनिकों और प्रजा में रहने का भ्रवसर 
मिलता है, वेही उत्तकी वास्तविक भावनाओं और 
समस्याओं को जान पाते हैं । 
हकीम एहासानुल्ला खां : (एक पत्र खोलता हुआ ) यह देखिए, नगर 
के गण्यमान्य व्यक्तियों का यह पत्र है। इसमें लिखा है 
कि कोतवाल ने उन्हें आदेश दिया है कि वे सदस्त्र तथा 
संगठित होकर बरेली की सेना के श्राधीन तंयार रहें | पता 
नहीं इस आदेश का भ्रर्थ क्या है । क्या उनलोगों कोभी | 
जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं पकड़े भ्रब युद्धभूमि में प्राण गंवाने . | 
जाना पड़ेगा ? | 
[बख्तखां का प्रवेश ] 
बख्तखां : जहांपताह को बख्तखां कोनिश अ्रदा करता है। 
बहादुरशाह : श्राओ बख्तखां, चर्चा तुम्हारे ही सम्बन्ध में हो 
रही थी। 
बख्तखां : जी, अंतिम कथन मैंने सुन लिया है। मेरे मुंह से यदि 
कोई कठोर शब्द निकल जाए तो मैं उसके लिए पहले से ही 
क्षमा मांग लेता हूं। मानता हूं, मैंने नागरिकों को सशस्त्र 
रहने की आज्ञा दी है, जिनके पास शस्त्र न हों उन्हें मुफ्त शस्त्र | 
देते का प्रबन्ध भी मैंने किया है। पता नहीं कोतवाल ने किस क्‍ ; 
रूप में मेरी बात नागरिकों के पास पहुंचाई और विघ्न- 
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संतोषियों ने उसका क्‍या आ्राशय उन्हें समझाकर भड़का 
दिया। मैंने उन्हें सेना में कार्य करने का ग्रादेश तो नहीं 
दिया । 

मिर्जा जवांबदत : नागरिकों को सशस्त्र करने से आपको क्‍या 
लाभ है ? 

बख्तखां : लाभ प्रत्यक्ष है। सेना का कोई व्यक्ति हो, चाहे गुंडा 
हो, यदि वह नागरिकों को लूटने का यत्न करे तो वे श्रपत्ती 
रक्षा तुरन्त कर सकेंगे। नागरिकों में आत्मविश्वास और 
अपनी रक्षा स्वयं करने की भावता जागनी चाहिए | अपनी 
प्रजा को निरशस्त्र वही शासक करता है जो विदेशी और 
अत्याचारी होता है, जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त नहीं है । 

सिज्ञा सुग़ल : आपने मेरे विरुद्ध भी जांच जारी की है यह 
आरोप लगाकर कि मैंने सेठ-साहुकारों से बलपूर्वक घन 
एकत्र किया है और उसे राजकोष में जमा नहीं किया । 

बख्तखां : मैंने शाहंशाह को प्रारम्भ में ही कह दिया था कि मैं 
शाहज़ादों की मनमानी भी नहीं चलते दूंगा। न्याय के 
सम्मुख छोटे और बड़े का भेद नहीं होता | आ्रापकी जो 
आवश्यकताएं हैं, उत्तके श्रनुसार आपका वेतन नियत है। 

'पको कोई अधिकार नहीं कि श्राप अपने खर्चो के लिए 

या मौज-मज़े के लिए प्रजा से अनियमित तरीके से घन 
वसूल करें । आज आप ऐसा करेंगे तो. कल साधारण सनिक 
भी यही करेगा। 

सिर्जा सगल : लेकिन ग्राप मुझपर मिथ्या आरोप लगाकर 
शाहंशाह, प्रजा और सैतिकों में बदत्ताम करके मुझ 
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सबकी नज़र में गिरा देना चाहते हैं-मेरा प्रभाव नष्ट कर 
देना चाहते हैं ताकि आपका कोई प्रतिद्वन्द्वी न रहे। मैं 
कह देना चाहता हूं कि मैंने कभी किसीके धन का अप- 
हरण नहीं किया। मैं एक रुपया और एक लाख रुपये का 
मूल्य बराबर मानता हुं। श्राज आप शाहजादों को निरशक्त 
बनाने में लगे हैं, कल के दिन शाहंशाह के ऊपर भी हाथ 
साफ करेंगे। 


बख्तखां : नहीं शाहज़ादा हुजूर ! बख्तखां को सत्ता प्राप्त 


करने का मोह नहीं है | वह तो एक साधारण सेनिक 
है। वेसे तो खींचतान करने से उसका भी किसी राजवंश 
से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है लेकिन वह राज- 
वंश में जन्म लेने को कोई गौरव की बात नहीं मानता। 
शाहंशाह का आदर भी वह केवल इसलिए करता है कि 
वे एक उदार और स्नेही पुरुष हैं। श्राज भारत ने उन्हें 
भारतीय एकता का प्रतीक बनाया है। आज भारत को 
एक ऐसे व्यक्ति की ग्राववरयकता है जिसके नाम पर 
विश्वृंखल शक्तियां एकत्रित हो सकें । वह व्यक्ति है सम्राट 

बहादुरशाह 'ज़फ़र । उन्तके सम्मान की रक्षा में भारत 
का सम्मान है और भारत का सम्मान आज उसके कार्यों 
पर निर्भर है । यदि वे चाहेंगे तो बख्तखां दिल्‍ली में रहेगा, 
नहीं तो चला जाएगा। 


बहादुरशाह : तुम लोगों के झगड़ों ने हमें बहुत दु:खी कर दिया 


है। क्या हम भारतीय एकमत होकर कभी अपने देश की 
स्वतन्त्रता और उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे ? 
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प्रजा मुगल : एकमत होने का अर्थ यह नहीं है जहांपनाह, कि 
साधारण-सा व्यक्ति श्राकर सारी सत्ता पर श्रधिकार कर 
ले, अपने-आपको सम्राट का भी सम्राट समझे और हम 
सारे अश्रपमात निरीह गधे की भांति सहते जाएं। इन्हें 
अंग्रेजों से लड़ने की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी अपनी 
प्रभुता के प्रदर्शन की। श्राज मैं सेता को तेयार करके 
ग्ाक्रमण हेतु बाहर निकला किन्तु इन्होंने विष्तन डालकर 
पूरी सेना को व्यर्थ खड़ा रखा। यह कहकर कि इनकी 
अनुमति के बिना सेना बाहर नहीं जा सकती इन्होंने सेना 
को वापस लौटा दिया। इससे सैनिकों के सामने मेरा 
अपमान हुआ । 

बख्तखां : मुझे दुःख है कि मुझे आपकी कार्रवाई में हस्तक्षप 
करना पड़ा किन्तु मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना 
नहीं था । आ्रापने आक्रमण की क्या योजना बनाई है 
इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। हमारे लिए 
यह बहुत हीं नाजुक समय हैं, अग्र॑ज़ युद्ध-कौशल में 
ग्रसाधारण योग्यता रखते हैं, उनपर हम जो भी श्राक्रमण 
करें उसे परस्पर भली भांति सोच-विचार कर योजनापूर्वक 
करें। एक-एक कदम समझदारी के साथ उठाएं, हमारी 
सेनाओं का पारस्परिक तारतम्य टूटने नपाएं। इसी काम 
के लिए तो मुख्य सेनापति होता है। हो सकता है आज के 
आक्रमण में आपको कुछ सफलता भी मिल जाती-- 
आपको कीर्ति भी प्राप्त होती किन्तु क्या किसी एक झड़प 
से हम पूर्ण विजय प्राप्त कर सरते हैं नहीं । ऐसी 
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स्थिति में मैं ग्रपनी किसी सेना को स्वतन्त्र कारवाई करने 
की आआ्राज्ञा नहीं दे सकता । 

सिज्ञा मुगल ; इस श्रवमानजनक परिस्थिति में मैं इस युद्ध में 
कोई भाग नहीं ले सकता । शाहंशाह मुझ छट्ठी दे सकते हैं। 

हकीश एहसानुल्ला खा : लेकिन इतनी सरलता से आप अपने 
उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं पा सकते । माना कि बरेली 
की सेना बछ्तखां के इशारे पर प्राण देने को प्रस्तुत है, 
लेकिन दिल्‍ली में केवल बरेली की ही तो सेना नहीं है। 
देश के कोने-कोने से अनेक सेनाएं एकत्र हुई हैं, उनका 
विश्वास किसपर है, यह भी तो हमें मालूस करना चाहिए। 
अनेक सेनाओं ने यह प्रार्थना-पत्र शाहंशाह की सेवा में उप- 
स्थित करने के लिए दिया है। 
[ हकीम एहसानुल्लाखां एक पत्र शाहंशाह वहादुरशाह ज़फर' को 
देने के लिए उठता है । ] 

बहादुरक्ाह : आप ही पढ़कर सुनाइए, हकीमजी ! 

हकीस एहसाजुल्ला खा : इसका आशय यह है कि बस्तखां 
तोषखाने के अफसर थे। वे इसी काम को जानते हैं। युद्ध- 
क्षेत्र में सम्पूर्ण युद्ध के संचालन के वे योग्य नहीं । मिर्जा 
मुगल को सेना के समस्त प्रबन्धों का जो अधिकार दिया 
गया था, वह उनके योग्य था । समस्त सेना चाह 
वे हमारे सेजापश्षि नियुक्त हों । 

बख्तखां : इस प्रकार के मैं भी अनेक प्रार्थ्ा-पत्र लिखवा ला 
सकता हूं कि समस्त सेना बख्तखां को मुख्य सेनापति चाहती 
है और उसपर हस्ताक्षर करनेवाले वे लोग भी हो सकते 


हती है कि 
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हैं जिन्होंने मिर्जा मुगल द्वारा लिखवाए हुए इस प्रार्थना- 
पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन मैं विवाद बढ़ाना नहीं 
चाहता । 
[बख्तखां अपनी तलवार वहादुरक्ाह 'ज़फर' के चरणों में 
रखता है। ] 

बख्तखां : एक दिन बड़े उत्साह के साथ यह तलवार मैंने आपसे 
प्राप्त कर अपने मस्तक से लगाई थी। आज में बहुत दुःख 
के साथ इसे गाहंशाह को लौटा रहा हूं। मैं लौट जाऊंगा 
बरेली, वहां से चला जाऊंगा लखनऊ । आज तो सारे 
देश में अंग्रेजों के विरुद्ध श्राग भड़की हुई है। मेरे लिए 
क्षेत्र खुला हुआ है| अपने देश के लिए युद्ध करते की अपनी 
लालसा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ 
जहांपनाह ! 
[बख्तखां जाने लगता हैं। वहादुरशाह 'ज़फर' उठकर बख्तखां का 
हाथ थामता है | शेष लोग भी उठ खड़े होते हैं । | 

बहादुरशाह : ठहरो वख्तखां ! अगर तुम लोग चले जाओगे तो 
इसे हम अपनी सबसे बड़ी हार समझेंगे। जब तक हमारा 
विश्वास तुमपर है, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं । 

बख्तखां : जहांपनाह, दिल्‍ली का वातावरण ही विचित्र है। जब 
यहां कोई सेना श्राती है तो बहुत उत्साह से भरी हुई 
आती है, लेकिन दिल्‍ली का पानी पीकर और चांदनी चौक 
के दो चक्कर लगाकर उनकी मनोवृत्ति ही बदल जाती 
है, मानो वे युद्ध करने नहीं आए हैं। पता नहीं इस नगर 
की वायु में अ्रफीम का प्रभाव हैं या क्या वात है ? मुझे 
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मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि प्रारम्भ से ही इन्हें 
अनुशासन में रखने का यत्न नहीं किया गया । पहले से जो 
सेनिक यहां हैं उनका प्रभाव नवागंतुकों पर भी पड़ता है। 
सिज्ञा मुगल : क्या आपसे पहले हमारी सेनाओ्रों ने श्रंग्रेज़ों से 
युद्ध ही नहीं किया ? 
बख्तखां : किया क्‍यों नहीं ? आ्रािखिर जो पलटटलें यहां आईं, वे 
अंग्रेजों के नियन्त्रण में सेनिक शिक्षा पाई हुई थीं। उन्होंने 
युद्ध लड़ थे। उन्होंने श्रपनी परम्परा और अभ्यास के 
श्रनुसार युद्ध तो किए लेकिन नेतृत्व के श्रभाव में उनकी 
विजयें भी पराजय में परिणत हो गई । 
हकीम एहसानुलला खां : ग्रब आप ही कुछ चमत्कार कर दिखा- 
इए। अंग्रेजों की नकल तो आप बहुत करते हैं। श्राज 
मैगजीन का मुआयना करते हैं, कल नगर के रईसों को 
पुलिस द्वारा बुलवाते हैं, परसों राशनखाता देखते हैं। यही 
सब-कुछ करते रहने से तो आप अंग्रेज़ों को पहाड़ी पर से 
न हटा पाएंगे । 
बख्तखां : लेकिन मैं यदि सभी ओर न देखंगा तो अंग्रेज दस 
साल तक भी पहाड़ी पर से नहीं हटाए जाएंगे। यह यद्ध 
इसका प्रत्येक विभाग एक-दसरे का पूरक है। एक 
विभाग की दुबंलता से भी जीती बाज़ी हारी जा सकती 
है। मुझे खुशी होती कि मेरे पास योग्य और ईमानदार 
अधिकारी होते जो प्रत्येक विभाग को चस्त ररूते। योग्यता 
के सम्बन्ध में मैं बहुत बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन 
. ईमानदारी के सम्बन्ध में मैं कह सकता हैं कि मैं श्राप सब 
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करने पर भी हम अंग्रेजों के गुप्तचरों और देशद्रोहियों के 
प्रपंचों का जाल नहीं तोड़ पाए हैं । श्राज हम जो आपस में 
विवाद कर रहे हैं, यह भी अंग्रेजों के ज़रखरीद लोगों का 
कार्य है जो हमें परस्पर लड़ा रहे हैं। 

हकीस एहसानुल्ला खां : आप समझते हैं कि हम अंग्रेजों के हाथ 
बिके हुए हैं ? 

बख्तखां : यह न समझिए हकीम साहब कि मैं यहां अन्धा होकर 
लड़ रहा हूं। मेरी एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ- 
पांव हैं मेरे । आपने अ्रनेक पत्र मेरे विरुद्ध जहांपनाह के 
सम्मुख उपस्थित किए। मेरे पास भी एक पत्र है जो मैं 
जहांपनाह के हाथों में ही दू गा । 

[बख्तखां जेब से एक पत्र निकालकर वहादुरशाह 'जफ़र को देता 
है जिसे वे खोलकर पढ़ते हैं। ] 

बहादुरशाह : [मन ही मन पढ़ता हैं और पढ़ लेने के बाद ]हमारी भ्रांखें 
धोखा खा रही हैं या हम स्वप्त-लोक में हैं! 

“हकीम एहसानुल्‍ला खां: इसमें है क्या जहांपनाह ? 

बहादुरशाह : यह है शपका, मिर्जा इलाहीबख्श और महबूब- 
अली का सम्मिलित पत्र अंग्रेजों के गुप्तत्तर विभाग के अ्रधि- 
कारी हडसतन के नाम | हमारे सामरिक भेद इसमें दिए गए 
हैं और बख्तखां तथा श्रन्य लोगों को अंग्रेजों के हवाले कर 
देने की भी इसमें योजना है। 

'हकीस एहसानुल्‍ला खां : जरा मैं भी तो देखूं ? 

[बहादुरशाह जज़फ्र' के पास जाकर पत्र देखता है।] 
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हकीम एहसानुल्ला खां : कितना ज़बदंस्त जाल है यह ! 
बख्तखां : क्या मैंने जाल किया है ? 
हकीम एहसानुल्लाखां : मैं यह तो नहीं कहता कि आपने जाल 
किया है। हो सकता है अंग्रज़ों ने ही यह जाली पत्र बनाकर 
आ्रापके हाथों तक पहुंचवा दिया ताकि हमारे सम्बन्ध एक- 
दूसरे से बिगड़ जाएं। शाहंशाह की सेवा में मेरा सम्पूर्ण 
जीवन व्यतीत हुआ है और आपका नमक मेरी रग-रग 
में बिधा हुआ है | मैं देश को नहीं जानता, लेकिन 
शाहंशाह को अपना खुदा मानता हूं। मैं अ्रपनी मान्यता के 
अनुसार उत्तकी शुभ कामना के लिए कुछ भी निवेदन कर 
सकता हूं, लेकिन सम्राट से विश्वासघात करने की अपेक्षा 
गले में फांसी लगाना पसन्द करूंगा । जहांपनाह, मेरी गर्दन 
हाजिर है, यदि त्राप समझते हैं कि यह पत्र जाली नहीं है 
तो चलाइए तलवार ! 
[हकीम एहसानुल्ला खां गर्दन भुकाते हैं । | 
बहादुरक्षाह : उठिए हकीमजी ! जानते हो कि हम आप पर 
इतना विश्वास करते हैं कि आप कभी हमारे कलेजे में छरी 
! भी मार दोगे तो हम दिकायत न करेंगे। हमारी जान तो' 
| सदा ही तुम्हारे हाथों में रही है और श्रनेक बार तुमने हमें 
| नई जिन्दगी दी है, कोई कारण नहीं कि आाज तुम्हें हमसे: 
अधिक अंग्रेज़ों की चिन्ता हो । 
। बख्तखां : अरब मेरे लिए क्‍या आज्ञा है ? 
;$ बहाडुरशाह : (तलवार वस्तखां को देते हुए) सँभालो अपनी तल- 
वार, यही हमारी आज्ञा है। तुम पूरव॑वत्‌ मुख्य सेनापति- 
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और मुख्य शासक हो, लेकिन कुछ ऐसा भी उपाय करना 
चाहिए जिससे शाहज़ादे भी उत्साहपूर्वक युद्ध में भाग ले 
सकें । इसपर हम विचार करेंगे |“ श्रब हम लोग विदा लें 
एक-दूसरे से | कल फिर मिलेंगे। 

[ सबका प्रस्थान ] 

[ पट-परिवतंन ] 


दूसरा हृदय 


[ स्थान--पूर्ववत्‌ । समय--दिन । जब पर्दा उठता है तब एक दासी 
सम्राट बहादुरशाह 'जफर' का चिरसंगी हुकका लाकर रखते हुए 
दिखाई देती है। उसी समय मिर्जा इलाहीवखूश श्रोर हकीम 
एहसानुल्ला खां प्रवेश करते हैं। | ः 

मिर्जा इलाहीबख्श : (दासी से) यदि मलिका-ए-हिन्द को ग्रवकाश 
हो तो हम उनके दर्शत करता चाहते हैं । 

दासी : आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें समाचार देती हूं । 

[दासी का प्रस्थान । दोतों बंठ्ते हैं । | 

हुकीस एहसानुलला खां: भाई मिर्ज़ा इलाहीबरुश, हम जो कुछ 
करते रहे हैं आऔरौर जो कुछ करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध 
मेरी ही श्रात्मा विद्रोह करती है। माता कि हमारे गुप्त 
सहयोग से अंग्रेज फिर से दिल्‍ली पर श्रधिकार कर लेंगे 
और यदि दिल्‍ली में अंग्रेजों को सफलता मिल गई तो 
उसका प्रभाव सारे भारत पर पड़ेगा, अंग्रेजों का साहस 
बढ़ जाएगा और भारतीय निराश होकर विश्वृंखल हो 
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जाएंगे, अंग्रेज़ों की सत्ता भारत पर और भी दुढ़ता से 
स्थापित हो जाएगी, इस स्थिति में व हमें हमारे सहयोग 
के बदले में पुरस्कृत करेंगे, लेकिन इस बात से भी इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इतिहास हमारी करतृतों पर 
थूकेगा । 

मिर्जा इलाहीबख्श : हकोमजी, आपका कथन किसी सीमा तक 
उचित है, लेकिन जब मैं अ्रपनी विधवा पुत्री को देखता 
हूं, तो प्रतिशोध की भावना मुझे अन्धा बना देती है। इस 
नीच औरत से बदला लेने का मैं निश्चय कर चुका था और 
खुदा ने वह दिन भी ला दिया तो उसका उपयोग क्यों नहीं 
किया जाए ? इस सम्बन्ध में आपने मुझे जो सहयोग दिया 
उसके लिए मैं चिर ऋणी रहूंगा। समय आपको इसका 
बदला देगा। शअ्रंग्रेज़ आपको मालामाल कर देंगे, एक बड़ी 
जागीर के आप स्वामी होंगे, श्रापकी पीढ़ियां जिसका उप- 
भोग करेंगी । 

हकीम एहसानुल्‍ला खां : समय जीनत महल को उसकी दुष्टता 
के लिए दण्ड दे, इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 
जब मैं बूढ़े बादशाह के भविष्य के सम्बन्ध में सोचता हूं तो 
मेरा कलेजा कांपता है। मेरा जी चाहता है कि मैं ग्रात्म- 
हत्या कर लूं। 

मिर्ज़ा इलाहीबख्श : शाहंशाह के लिए तो मेरे दिल में भी दर्द 
है, हालांकि नैतिक दृष्टि से वे भी अपराधी हैं। उन्होंने 
बाप होते हुए भी यह जानने .की आवश्यकता न समझी 
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कि वेचारा मिर्जा फखरू किसके षड़यन्त्र से मारा गया। 
इसके विपरीत जीनत महल के कहने से उन्होंने सारे शाह- 
जादों से उस कागज पर हस्ताक्षर लिए जिसमें जवांवक्त को 
उन्होंने वलीअ्रहद स्वीकार किया है। उन्हें बाध्य किया किः 
यह लिखकर दें कि उन्हें सम्राट के निर्णय से सहमति है। 
खेर, कुछ भी हो, मेरा श्राज भी यत्न यही है कि विजय के 
परचात्‌ अंग्रेज़ उनके सुख और सम्मात्त का ध्यान रखें । 
[जीनत महल का प्रवेश । उसके झ्राते ही मिर्जा इलाहीबरूश और 
हकीम एहसानुल्ला खां उठकर खड़े हो जाते हैं। जब जीनत महल 
बैठ जाती है तो वे दोनों भी बैठ जाते हैं ।॥| 
-ज्ञीनत महल : कहिए, क्या कहना चाहते हैं श्राप लोग ? 
सिर्ज इलाहीबख्श : मलिका-ए-हिन्द ! हम आपसे यही निवेदन 
करने आए थे कि मुगल राजवंश को स्वनाश से बचाने 
के लिए यदि श्राप अब भी प्रयत्न कर लें तो अच्छा होगा । 
अंग्रेजों का साथ देने में ही श्रापका और शाहंशाह का 
भला है । 
हकीस एहसानुल्लाखां : अन्त में एक दिन अंग्रज विजय तो प्राप्त 
करेंगे ही, तब क्यों ना शाहंशाह विद्रोहियों का श्रभी से साथ 
छोड़कर श्ंग्रेज़ों की शरण में चले जाएं | उस स्थिति में हम 
यत्न करेंगे कि सम्राट का झुतबा और उनका वज़ीफा पूव- 
वत्‌ कायम रहे । 
ज्ञीनत महल : लेकिन क्यों ? वख्तखां से रुहेला होते के कारण 
मैं घुणा करती हूं, लेकिन फिर भी इस बात से इन्कार नहीं 
क्र सकती कि उसने युद्ध का रुख ही बदल दिया है। हमारी 


५. ०२०० अन 


ई्‌ रक्तदान [ दूसरा 


सेना अधिक उत्साह से अंग्रेज़ों के मोर्चे पर आक्रमण कर 
रही है।। मैंने सुना है, अंग्रेज निराश होकर दिल्ली से घरा 
उठा लेने की बात सोच रहे हैं। 


मिर्जा इलाहीबख्श : यह सरासर भ्रम है। अंग्रेज दिल्‍ली पर 


अधिकार करने के लिए भ्रपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। 
शाहंशाह के प्रति--या यों कहिए मुगल राजमुकुट के प्रति 
भारतीयों में सम्मान की भावना अभी तक शेष है, इसी 
कारण देश के कोने-कोने से इतनी सेनाएं उनके झंड के नीचे 
एकत्र हो गई हैं और केवल संख्या-बल के कारण अंग्रेजों 
को दिल्‍ली में प्रवेश करने से ये लोग रोक पा रहे हैं। लेकिन 
इस बीच के समय का उन्होंने अपनी स्थिति को दृढ़ करने 
में उपयोग किया है । अ्रभी-प्रभी गढ़ तोड़नेवाली २२ बड़ी- 
बड़ी तोपें उन्होंने मंगवा ली हैं। गोरों के अतिरिक्त 
बड़ी संख्या में सिखों और गोरखों की पलटनें दिल्‍ली पर 
अन्तिम आक्रमण करने जमा हो चुकी हैं । सुना है, श्राज 
ही महाराजा काइ्मीर के राजकुमार के नेतृत्व में काइमीर 
से एक बड़ी सेना आ पहुंची है। जींद-नरेश भी स्वयं अपनी 
सेना के साथ आए हैं। बख्तखां की क्षणिक सफलताश्ों 
से यह न समझना चाहिए कि अंग्रेज़ों के पांव उखड़ 
गए हैं। 


हकीस एहसानुलला खां : और दूसरी बात यह है कि बख्तखां के 


बहुत प्रयत्न करने पर भी हमारी सेना में एकता और 
अनुशासन स्थापित नहीं हो सका है | शाहज्ञादों और 
बख्तखां में मेल बता रहे, इसके लिए शाहंशाह ने उनसे 
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शपथें भी ली हैं, उनके हाथ भी मिलवा दिए हैं, लेकिन दिल 
तो नहीं मिल सके। बरेली की सेना बख्तखां के ग्रीन हे 
और नीमच की मिर्जा मुगल के । इन दीनों सेनाओं में कोई 
तालमेल नहीं है। 

पिर्ज़ा इलाहीबख्दा : उस दिन बख्तखां ने अंग्रेज़ों के नजफगढ़- 
वाले मोर्चे पर आक्रमण किया जिसमें इन दोन्ों-अर्थात्‌ 
बरेली और नीमच की सेनाश्रों का उपयोग किया | नीमच 
की सेना को जिस स्थान पर ठहरने की आ्राज्ञा उसने दी वें 
वहां नहीं ठहरीं बल्कि उन्होंने श्रागे बढ़कर एक गांव में डरा 
डाला । यह सेना शेष सेना से पृथक्‌ हो गई और परिस्थिति 
का लाभ उठाकर अंग्रेज सेनापति निकलसन ने उसपर 
आक्रमण कर दिया । इसमें सन्देह नहीं कि नीमच की सेना 
प्राणों को हथेली पर लेकर लड़ी, लेकिन वह चारों ओर से 
घिरी हुई थी और लड़ते-लड़ते बीर-गति को प्राप्त करना 
ही उस सेना के भाग्य में था । 

हुकौस एहसानुल्लाखां: #ससे दो हातिया हुईं, एक तो यह कि 
बख्तखां इस ग्राक्ररण को जिस योजना के अनुसार सम्पन्न 
कर अंग्रेजों को नज़फगढ़ से खदेड़ देना चाहता था वहन 
हो सका, दूसरा यह कि हमारी सेना के इतने वीर और 
साहसी योद्धाओं की जानें व्यर्थ ही चली गईं । 

सिर्ज़ा इलाहीबर्श : भ्रव आप ही सोचिए, मलिका-ए-हिन्द, यदि 
हमारी सेनाओं का यह हाल रहा तो क्या हमें विजय प्राप्त 
हो जाएगी ? श्राप दो नावों पर बैठने का यत्त न कीजिए । 
इसमें डूब जाते का भय है। अब अच्तिम निर्णय का समय 
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झ्रा. गया है। अंग्रेल पहले धक्के को सम्हाल चुके 
हैं। उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया है। शीघ्र 
ही लखनऊ पर कर लेंगे ॥ दिल्‍ली अधिक दिन नहीं 
टिकेगी । 
[इसी समय एँक भयानक विस्फोट सुनाई देता है। तीनों चौंककर 
उठ बठते हैं । ] 
जीनत महल : यह कसा विस्फोट हुआझ्आा ? आकाश को प्रकम्पित 
करनेवाली इस आवाज़ ने मेरे हृदय को भयभीत कर 
दिया है। 
[ बहादुरशाह का घबराए हुए प्रवेश । | 
बहाहुरशाह : यह विस्फोट कहां हुआ ?. कहीं अंग्रेज़ नगर की 
वहारदीवारी में सुरंग लगाने में सफल तो नहीं हुए ! 
मिर्जा इलाहीबख्छा : ऐसा ही हुआ हो तो इसमें आ्राइचर्य की क्या 
बात है जहांपनाह ! पंग्रेज़् सेनिक इंजीनियर, सुना है कि 
द अनेक स्थानों पर सुरंगें लगाने का यत्त कर रहे थे । 
हकीस एहस।मुल्लाखां : लेकिन यह आवाज़ तो किसी साधारण 
सुरंग के फटने की नहीं है। इस प्रकार की आवाज़ तो केवल 
उस समय हुई थी जब मेरठ की सेना दिल्‍ली आई थी और 
। :  अंग्रेज़ों ठे अपना शस्त्रागार उनके हाथ में न पड़ने देने के 
लिए उसमें स्वयं ही आग लगा दी थी । कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि हमारे शस्त्रागार पर अंग्रेजी तोपखाने ने गोला 
| फेंका हो । 
सिज्ञा इलाहब रत : जहांपनाह, यह तो अंग्रेजी सेना के वास्त- 
| ..._.. विक आक्रमण का प्रारम्भ है। मैं कहता हूं 


» अब भी समय 
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है कि हम अपने लिए एक निरिचित मार्ग चुन लें। जिन 
अंग्रेजों से टीपू सुल्तान, जिसके पास फ्रांसीसियों द्वारा 
शिक्षित सेना, ज़बदंस्त तोपें और कुशल सेनापति थे, पार 
तनपा सका, जिन्होंने नेपोलियन जेसे विश्वविजयी सेना- 
पति को भी पराजित कर दिया, उनसे ये विद्रोही सैनिक 
जीत सकेंगे, यह सोचना भ्रम है। आप चाहें तो आ्राज भी 
वे आपका स्वागत करने को प्रस्तुत हैं। आ्राय श्राज्ञा दें 
तो अंग्रेज अधिकारियों से श्रापकी गुप्तरूप से भेंट कराने का 
प्रयत्न किया जाए। 

ज्ीनतमहल : जी हां, जहांपनाह, वक्‍त ऐसा श्रा गया है कि हमें 
हठ छोड़कर अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए। 
यदि सम्राट को भय हो कि अंग्रेज अधिकारियों से भेंट करना 
संकटमय है, सम्भव है कि हमारी सेना के श्रधिकारी बख्तखां 
आदि जान जाए और ञ्राज सेना उन्तके श्रधिकार में है, 
इसलिए कदाचित्‌ वे शाहंशाह को ही बंदी बना लेना चाहें, 
तो आप अंग्रेज ग्रधिकारियों के नाम पत्र ही लिख 
सकते हैं । 

बहादुरशाह : नहीं, नहीं, मलिका, हम मंझधार में ताव नहीं बदलेंगे 
दूसरे हमने अपने शारीरिक सुखों के लिए तो यह संग्राम 
नहीं छेड़ा है । बहुत गई थोड़ी रही, हम नदो कितारे के 
पेड़ हैं समय की एक लहर कभी भी हमें बहा ले जाएगी । 
किसलिए अपने क्षणिक सुखों के लिए हम देशद्रोह करें ! 
अगर हमें वस्त्राभूषणों में सजकर शान दिखाना, सुख को 
सेज पर सोना, और शराब के जाम पीकर सांसारिक 
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ग्रानन्द का उपभोग करना होता तो क्‍यों न हम प्रारम्भ 
से ही अंग्रेजों का साथ देते । 

ज्ञीनत महल : लेकिन जहांपनाह, आपके साथ और भी बहुत 
लोगों के भाग्य संवद्ध हैं । आप तो नदी किनारे के पेड़ हैं-- 
लेकिन मुझे तो अभी जीवन की लंबी डगर पार करनी 
है, अ्रभी आप साथ हैं-लेकिन खुदा न करे कल मैं 
स्वथा श्रकेली हो जाऊं तो मेरा क्‍या सहारा होगा ? 
फिर जवांवक्त भी है, जिसे वलीअ्हद बनवाने के लिए मैं 
कौन-सा पाप नहीं किया, उसी के लिए पहले अंग्रेजों 
मेल किया, उसी के लिए अंग्रेजों से युद्ध छिड़ावाया और 
उसी के लिए फिर उनसे मेल करना मैं आवश्यक समझती 
हूं। शाहंशाह, यदि झ्रापकों अपने ऊपर दया नहीं आती 
तो कम से कम मुझपर और जवांवकत पर तो दया 
कीजिए । 

[जीनत महल की आंखों में आंसू भर आते हैं । ] 

जहादुरशाह : हमारी श्रच्छी बेगम ! तुम्हारे एक श्रांसू पर 
हम संसार भर के साम्राज्य को कुरबान कर सकते हैं, 
लेकिन संसार के साम्राज्य से भी बड़ी वस्तु है इंसानियत । 
ज़रा उन लोगों के विषय में सोचो जो हमारे लिए अपने 

गणों की बाज़ी लगाए हुए हैं । क्या उन्तके बीवी-बच्चे नहीं 

हैं ? यदि उनकी पत्तियां श्रौर बच्चे आंखों में श्रांस भरकर 
उनकी राह में खड़े हो जाते और वे उन आंसुओं से प्रभावित 
होकर वलिदान के पथ पर अग्रसर न होते तो देश और 
धर्म के लिए लड़ता कौन ? सच्चा इंसान वह है जो 
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परमार्थ के लिए स्वार्थ को तिलांजलि देता है। 

ज्ञीनत महल : मैं नहीं जानती थी कि जहांपनाह का हृदय पत्थर 
का बना हुआ है। 

बहादुरशाह : खुदा का चमत्कार देखो, जीनत ! कि जो माखन 
की भांति नरम होता है वही पत्थर की भांति कठोर भी । 
देश के दीन-दुखियों की स्थिति से जिसका हृदय विचलित 
हो उठता है, वही उनके दुःखों को दूर करने के लिए 
तलवार पकड़ता है और वही स्वजतों के आंसुग्रों को बेदर्दी 
से कुचलता हुआ समरभूमि में प्राण चढ़ाने जाता है । 

ज्ञीनत महल : अंग्रेजों के हाथ से मेरी बेइज्ज़ती कराने के पहले 
आप मेरा गला घोंट दीजिए, जहांपनाह ! मार डालिए 
मुझे । मार डालिए अपनो इस बेगम को जिसे आप अपनी 
जिंदगी कहते थे । आपने मुझे बेहद प्यार क्या है; मैं 
आपके ही हाथ से मरता चाहती हि 

बहाद्रशाह : (भरे हुए गले से) बेगम, हमारी और परीक्षा न 

लो । मुगल घराने की महिलाओं को इतनी कायरता नहीं 
दिखानी चाहिए । घधैर्य रखो, खुदा इतना निष्ठुर और 
अन्यायी नहीं है कि सत्य, धर्म और अपने देश को प्यार 
करनेवालों पर कहर ढाए। इसमें सन्देह नहीं कि हमारी 
नाव भंवर में है, लेकिन हाथ-पांव फुला लेने से तो लहरें 
हमें निगल जाएंगी | वीर हृदयवाला वह है जो विपत्ति में 
घेये नहीं छोड़ता । 
[छः-सात सैतिकों के साथ बख्तखां का प्रवेश। बख्तखां के हाथ में 
नंगी तलवार है। सैनिक लोग बल्दूकें लिए हुए हैं। बस्तर की आंखें 
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क्रोध से लाल हो रही हैं। ] 

चख्तखां : (संनिकों से, एहसानुल्लाखां की ओर इंगित करके )बंदी बना: 
लो इन्हें । 
[एहसानुल्लाखां बहादुरशाह ज़फर के पीछे खड़ा हो जाता है । ] 

बहादुरशाह : ठहरो ! कम से कम हमारे राजमहल में अ्रभी 
हमारा ही राज है। हमारी अ्रनुमति के बिना कोई किसी 
के शरीर पर हाथ नहीं लगा सकता । | 

मिर्जा इलाहीबर्द : वख्तखां, तुम्हारा इतना साहस बढ़ गया 
कि शाहंशाह को कोनिश अदा करने की भी आवश्यकता 
तुमने नहीं समझी और उन्तके सामने ही उनकी अनुमति के 
बिना उनके पुराने विश्वस्त साथी को गिरफ्तार करने 
लगे ! 

चख्तखां ; (शांहशाह को कोनिश अ्रदा करता हुआ) क्षमा कीजिए 
जहांपनाह ! उत्तेजना की पराकाष्ठा में मैं साधारण शिष्टा- 
चार को भी भूल गया, इससे सम्राट यहन समझें कि मैं 
आपका आ्रादर नहीं करता | आपका आदर करते हुए ही मैं 


आपके प्रार्थना करता हूं कि इस देशद्रोही को हमारे हवाले 
कर देने की कृपा कीजिए | 


जीनत पहल : इन्होंने क्या देशद्रोह किया छह 

बख्तखां : ये अंग्रेजों से मिले हुए हैं। अ्रभी आपने जो विस्फोट 
सुना है, वह हमारे शस्त्रागार के जलने से हुआ है श्लौर उसे 
जलवाया है इस कापुरुष देशद्रोही ने । 

बहाद्रद्माह : क्‍यों हकीमजी, आपका क्‍या कहना है ? 

हकीम एहसानुल्लाखां : जहांपनाह, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस 
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पर यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो मुझ कुत्ते की मौत 
दीजिए । । 

बख्तखां : कल मैंने लालकिले पर से दूरबीन से देखा था। ये 
जमना में एक नौका पर हडसन के साथ बढ हुए थें। श्राज 
हम देखते हैं कि हमारे शस्त्रागार में आग लगी हुई है । 
हम और भी प्रमाण एकत्र कर रहे हैं, लेकिन देशद्रोही को 
हम और भी ग्रनर्थ करने के लिए खुला नहीं छोड़ सकते । 
जहांपनाह इन्हें हमारे हवाले कर दे इतनी हीं मेरी 
प्रार्थना है । 

ज्ञीचत महल : और जहांपनाह ऐसा न करें तो ? 

अख्तखां : तो ज़हर का घूंट पी जाऊंगा, लेकिन यह कहे बिना 

रहंगा कि स्वयं जहांपनाह मोहवश स्वाधीनता के युद्ध 

को विफल करने का कारण बन रहे हैं। मेरे आने के पूव 
भी हमारे सैनिक वीरता से लड़े हैं, यद्यपि उन लड़ाइयों के 
पीछे निश्चित योजना का अ्रभाव था। मेरे आने के पश्चात्‌ 
स्ली इतने दिनों तक हमारे संतिक वीरता से लड़ हैं। उनमें 
पहले की अपेक्षा अधिक अनुशासन भी है, पर अभी भी 
पूर्ण एकता हम स्थापित नहीं कर पाए इसका कारणः 
अंग्रे जों के ऐसे क्रीतदास है | अत जबकि अंग्रेज अपनी 
शक्ति पूर्णझपेंण जुटा चु के हैं और हमपर निर्णायक झाक्रमगः 
करनेवाले हैं तो हमारे शस्त्रागार में आग लगाकर' हमें 
अपाहिज बता देनें का जघन्य काय ऐसे लोग करः- रहें हैं।' 
और जहांपनाह ऐसे देशद्रोहियों को शरण दे रहे हैं ॥ ऐसी 
स्थिति में हम किस प्रकार युद्ध कर सकते हैं ! 


श्पोड रक्तदान [दूसरा 


ज्ञीनत महल : तो श्राप युद्ध बन्द कर दीजिए और लालकिले पर 
सफेद झंडा फहरा दीजिए । 

बख्तखा : मैं जहांपनाह के मुंह से सुनना चाहता हूं । 

बहादुरक्षाह : नहीं बख्तखां, जब तक हमारे धड़ पर सर कायम 
है, लालकिले प्र सफेद झंडा नहीं फहराया जाएगा । ; 

बख्तखा! : और यदि जहांपनाह चाहते तब भी यह संग्राम बन्द 
नहीं होला । चिन्ता नहीं, आज किसीकी दुष्टता से हमारा 
शस्त्रागार जल गया है, फिर भी अंग्रेजों के हौसले पस्त 
करने की हमारे सैनिकों में अभिलाषा का अन्त नहीं हुम्रा 
है। हमारे पांच कारखाने काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा भी 
सम्नय मिल गया तो अस्त्र-शस्त्रों की कमी की पूर्ति हम कर 
लेंगे और नहीं भी कर पाए तो हमारे पास जो कुछ है, उसी 
साधन से हम लड़ेंगे । यह तो प्रजा का विदेशियों से संग्राम 
है, यह चन्द चांदी के टुकड़ों के लिए सैनिक का पेदशा अपनाने 
वालों की भीड़ नहीं है--यह तो देश पर प्राण चढ़ानेवालों 
का दल है । यह तो आपकी अवज्ञा करके युद्ध जारी 
रखेगा। 

बहादुरक्षाह : हम अपने सेनिकों की लगन को देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए । 

बख्तखां : हमें अंग्रज्ों की संगीन का डर नहीं, हम उनकी तोपों 
के आगे सीने अड़ा देंगे, लेकिन यदि विश्वासघात आपकी 
छत्रछाया में पलेगा तो हमारे सारे प्रयत्न, सम्पूर्ण साहस, 
सारी लगन ओर सारी रणचातुरी व्यर्थ जाएगी। 

हकोन एहसावनुल्लाखा : जहांपनाह, निरचय ही बख्तखां को 
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धोखा हुआ है। हो सकता है, हडसन ने किसी व्यक्ति को 
मेरे जैसे कपड़े पहताकर, कुछ मेरे जसा रूप भी उसका 
बनाकर चांदनी रात में यमुना की लहरों पर नाव में अपने 
साथ इसलिए घुमाया हो कि कोई हमारी ओर से देखे, धोखे 
में आए और फिर हममें परस्पर संघर्ष छिड़े । अंग्रेजों 
के लिए सब कुछ संभव है । वे अद्भुत दस्त्रों से लड़ते हैं । 
बहादुरशाह : कुछ भी हो । बख्तखां, हम नहीं चाहते कि केवल 
सन्देह में ही किसीपर अत्याचार हो जाए, इसलिए हमजांच' 
करेंगे । यदि एहसानुल्लाखां अपराधी पार गए तो हम 
स्वयं दण्ड देंगे यद्यपि हमपर इनके बहुत उपकार हैं। इन्होंने 
हमें ग्रनेक वार मौत के मुंह में से बचाया है। फ़िलहाल ये 
हमारे पास रहेंगे, तुम चाहो तो लालकिले में ऐसा पहरा 
रख सकते हो कि इन्‍्हें भाग जाने का अवसर न प्राप्तहो। 
बख्तखां : जहांपनाह की आज्ञा को केसे टाला जा सकता है! 
बहादुरज्ञाह : तो इस समय हम लोग एक-दूसरे से विदा ले । 
[बहादुरशाह जफर', जीनत महल॑ और हकीम एहसातुल्लाखां का 
एक शोर और दूसरी झ्ोर शेष सबका प्रस्याज । 
[ पठ-परिवर्तन | 
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तोसरा दृश्य 
[स्थान--पूर्वंवत्‌ ॥ समय--रात। पर्दा उठता है तब सम्राट बहा- 
दुरशाह 'ज़फर' कविता लिखते हुए दिखाई पड़ते हैं । उनके सामने 
एक शमा जल रही है। बख्तखां प्रवेश करता है । | 
'बख्तखां : (कोनिश करता हुआ) जहांपनाह को सेवक बख्तखां 
कोनिश भ्रदा करता है। 
'बहादुरशाह : श्राओ बख्तखां, भ्राज हम बादशाह नहीं, शायर 
हैं । पास बेठो । हम अ्रपनी तई रचना सुनाएंगे । 
[बख्तखां भ्रपता स्थान ग्रहण करता है। ] 
'बख्तखां : सुनाइए जहांपनाह ! 
'बहादुरशाह : कहा है-- 
दुश्मन अज़ हर तरफ आबुर्द 
या अलीमे वीं बराये खुदा। 
फ़ौजे गंबी पये मदद बे फिदस्त, 
श्रज़ञतु ख्वाहद हमीं ज़फ़र व दुआ ।। 
बख्तखां : यह तो फारसी है जहांपनाह ! मैं तो शुद्ध हिन्दुस्तानी 
सेनिक हूं । मुझे तो हिन्दुस्तानी में अर्थ समझाएं तभी मैं 
पूरा आनन्द ले सकूंगा। 
बहादुरक्षाह : भ्रथ है--शत्रु ने प्रत्येक दिशा से घेर लिया है, 
हे इमाम हज़रतअली, खुदा के लिए सहायतार्थ दैवी सेना 
भेजिए, जफ़र तुमसे यही प्रार्थता करता है। 
ख्तखां : जहांपनाह, आप जिस देवी सहायता को याचना कर 
रहे हैं, वह तो हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बिखरी पड़ी 
है। उसके लिए आ्रापकों दिल्ली छोड़कर चलना पड़ेगा । 
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भारत का प्रत्येक हृदय आ्रापकी राजघानी है। लोग आपको 
सर-श्रांखों पर रखेंगे। 

बहादुरहश्ाह : क्यों बख्तखां, क्या दिल्‍ली सचमुच अ्रग् जों के हाथ 
में चली जाएगी ? तुमने तो कहा था--मैं मैगजीन को नगर 
के बाहर ले जा रहा हूं । मैं अंग्रेज़ों के गोलों की वर्षा का 
शकाबला ४० तोपों से करूंगा जिसके लिए बेटियां तयार 
कर रहा हूं जो अंग्रेज़ी सेता को रसद पहुंचना रोक देंगी । 
किन्तु हुआ क्या ? अंग्रेजों ने दिल्‍ली नगर प्रवेश पा ही 
लिया । 

बख्तखां : किन्‍्त जहांपनाह, इसमें मेरा वश क्या है ! हमारी 

त्येक योजना से शत्र॒ पहले ही परिचित हो जाताथा । 
शत्र ने हमारे बीच गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछा दिया 
कि हमारी कोई योजता गुप्त नहीं रही । हमारी पराजय 
हो, ऐसा चाहनेवाले और इसके लिए प्रयत्त करते रहनेवाले 
म ही लोगों में भरे हुए ये और अभी तक भर हुए हूं । 

फिर भी एक-एक चप्पा भूमि के लिए हम लड़े हैं । एक-तिहाई 
दिल्‍ली पर अधिकार करने में अंग्रेजी सेना के ६६ श्रफसर 
आर ११०४ सैनिक खेत रहें । यह तो केवल एक दिन 
में हञ्मा; उसके पद्चातू भी हमते कम्पनी सरकार के लगभग 
७००० व्यक्तियों को मौत के घाठ उतारा । हमने 
ग्रपना भी और झात्रु का भी खत पानी की तरह 
बहाया । 

बहादुरशाह: इसी का तो अफसोस हैं कि दिल्‍ली की गली-गली 
में रक्त की बाढ़ श्रा गई, फिर भी हम शत्रु के बढ़ते हुए 
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कदम को रोक नहीं पाए। अब वे लालकिले पर भी 
आक्रमण करेंगे और मुगल साम्राज्य के गौरवपूर्ण श्रतीत 
की याद दिलानेवाला यह भव्य किला भी धूल में मिल" 
जाएगा। 
बख्तखां : किन्तु जहांपनाह, इस किले से भी श्रधिक भव्य, अधिक 
गौरवमय है मुगल राजवंश की कीति। उसकी रक्षा करने 
के लिए यदि लालकिले को धूल में भी मिलना पड़े तो 
अफसोस करने की कोई बात नहीं । लेकिन मैं देखता हूं 
कि हमने गढ़ और चहारदीवारी की श्राड़ लेकर ही भूल 
की । हमने इन दीवारों की आड़ लेकर १३५ दिन युद्ध 
किया जबकि हमें चाहिए था पहले ही दिन से हम चहार- 
दीवारी के बाहर निकलकर शभ्रंग्रेज़ों से युद्ध करते। यदि 
दिल्‍ली की तरफ आनेवाले रास्ते हम रोक बैठते तो कैसे 
वे हमसे लड़ने के लिए सेनाओ्रों और तोपों का इतना जमाव 


कर पाते, और कंसे उन्हें हममें पारस्परिक फूट उत्पन्न करने 


का अवसर प्राप्त होता ? 
[मिर्जा इलाहीबरूश का प्रवेश | 
मिर्ज़ा इलाहीबख्श : जहांपनाह को मिर्जा इलाहीबरुश कोनिश 
अदा करता है। 
बहादुरशाह : बेठो । ह 
[ मिर्ज़ा इलाहीबख्दा स्थान ग्रहण करता है। ] 
बख्तखां : जहांपनाह, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। यद्यपि हमारे 
सहस्रों सैनिक दिल्‍ली छोड़कर चले गए हैं, फिर भी: 
अभी सहस्नों-लाखों तलवारें आपके संकेत पर उठने को 
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प्रस्तुत हैं। भारत की प्रजा का मुगल राजवंश से कितना 
लगाव है और शथ्रंग्र ज्ों से कितनी घृणा है, इसका अनुमान 
स्वयं आपको नहीं है । और जहांपनाह, मैं इस बात को भी 
नहीं मानता कि दिल्‍ली पूर्णतः हमारे हाथ से निकल गई है । 
लेकिन अ्रब उसे बचाने का यत्न करना व्यर्थ हैं। फिर 
भी शत्रु के श्रागे मस्तक झुकाने की श्रपेक्षा शत्रुसेना को 
चौरता हुआ मैं निकल जाऊंगा । भारत के करोड़ों 
ग्रादमियों की ओर से में प्राथना करता हूं कि जहांपनाह 
मेरे साथ चलें । में आ्रापषकफा बाल भी बांका नहीं होने 
दूंगा । 

मिर्जा इलाहीबरूश : बाल तो बांका नहीं होने दोगे लेकिन जहाँ- 
पनाह को अंग्रेजों के हवाले कर उनकी गर्दन अवश्य उड़वा 
दोगे । 
[बख्तखां क्रोध में ग्राकर उठ खड़ा होता है और श्रपनी तलवार 
निकाल लेता है। |] 

बख्तखां : हां, तुम्हारा सर अ्रवश्य भुट्ठे की तरह उड़ा दूंगा । 
ग्रभी तक तुम लोग जहांपनाह के पीछे जोंक की तरह 
लगे हुए हो । हजारों भारतीय सैनिकों का खून तो तुम 
लोग पी भी चुके हो और अ्रभी तक तुम्हारी प्यास नहीं 
बुझी है। श्राज मेरी तलवार तुम्हारा खून पिएगी | उठो 
और निकालो तलवार । मैं कसाई बनना नहीं चाहता 
बराबर का युद्ध करता मेरा धर्म है । 
[ मिर्जा इलाहीबरुश उठकर तलवार निकालता हैं । बख्तखां भौर 
मिर्जा इलाहीवरूश दोनों ही एक-दूसरे पर प्रहार करने के लिए 
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तलवारें तानते हैं। बहादुरशाह 'जफर' दोनों के बीच खड़े होकर 
दोनों के हाथ थामते हैं। ] 

बहादुरशाह: रुक जाओो बख्तखां और रुक जाओ इलाहीबख्श ! 
जो तलवारें अंग्रेजों के विरद्ध उठनी चाहिए, क्या वे परस्पर 
भाई-भाई में ही टकराएंगी । 
[बर्तखां और मिर्जा इलाहीवरूश अपनी तलवारें नीचे करते हैं। ] 

बख्तखां : हमारी दिल्‍ली में जो पराजय हुई है उसके अनेक कारण 
हैं, किन्तु उनमें एक कारण जहांपनाह की क्षमाशीलता ग्रौर 
कुछ विश्वासघातियों पर अंधविद्वास करना भी है। जिस 
महाविटप की छाया में ग्रे बैठे थे, उसे ही जड़-मूल से काट 
डालना इन्होंने उचित समझा है; क्योंकि इन्हें श्राशा है कि 
इससे भी बड़े विटप की छायाएं वे पा सकेंगे। औरओआप 
सत्य से आंखें फेरकर बंठे हैं । 

मिर्जा इलाहीबख्श : पहले अपने अन्त:करण में झांककर देखो 
बख्तखां ! तुम हो रुहेले पठान ! तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या 
किया ? मुगलों ने पठानों से दिल्‍ली का तख्त छीना थां-- 
तलवार की ताकत से प्राप्त किया था, किन्तु रुहेलों ने 
खुशामद के जोर पर अपने स्वामी मुगल सम्राट का विश्वास 
प्राप्त कर बाद में उनका ही नहीं हरम की महिलाओं का 
भी अपमान किया। अरब तुम क्या उसी इतिहास को दोहराना 
चाहते हो ? बादशाह, वेगमात, शाहजादे और शाहज़ादियों 
को. साथ ले जाकर उनके साथ क्या-व्या 
दुव्यवहार करोगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती | 
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बख्तखां : मिर्ज़ा इलाहीबरूश, मंगल और पढठानों के बीच हुई 
कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की दुह्ााई देकर सम्राट के उदार 
हृदय को विषाक्त न करो। स्वार्थ, लालच, सत्ता-प्राप्ति 
का लोभ और अ्रदूरदशिता के कारण अनेक नृशंस कार्य 
मानव ने किए हैं । ।हन्दुओं को मुसलमानों से शिकायत 
हो सकती है, मुसलमानों को हिन्दुओं से, शियाओं को 
सुन्नियों से तो सुन्नियों को शियाओं से, पठानों को मुगलों 
से तो मुगलों को पठानों से, मराठों को मुगलों से तो मुगलों 
को मराठों से, तात्पय यह है कि इतिहास के पृष्ठ खोलने पर 
हम एक-दूसरे से लड़ने के लिए बहुत मसाला खोज सकते 
हैं, किन्‍्तु इससे लाभ किसे होगा ? बख्तखां रुहेला है-- 
लेकिन है तो भारतीय, उसके साथ सहस्नों रुहेलों ने आकर 
भारत के सम्राट के लिए अपना रक्‍त बहाया है, वह क्या 
इसलिए कि गच्त में सम्राट और उनके परिवार का अपमान 
करेंगे ? मैं कहता हूं सम्राट, जहां आपका पसीना गिरिगा 
वहां हम अपना खून बहाएंगे। श्राप मेरे साथ दिल्‍ली से 
निकल चलिए | हम फिर आएंगे दिल्‍ली में विजय का डंका 
बजाते हुए । 

बहादुरशाह : बहादुर बख्तखों, हमें तुम्हारी हर बात पर विश्वास 
है और हम तुम्हारी बात को पसन्द करते हैं । मगर तुममें 
और हममें बहुत अन्तर हैं । अंग्रेजों से लोहा लेने का चाव 
जितना तम्हें है उतना ही हमें भी हैं । लेकिन भश्रब हमारे 
जिस्म में कुब्व॒त नहीं है। इस शव को सर पर लादे-लादे 
तुम कहां-कहां फिरोगे । हम अपना मामला भाग्य कोः 
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समपित करते हैं । हमें अंग्रेज तोप से उड़ा दें, फांसी लगा 
दो कुछ भी करें, तुम इसकी चिन्ता न करो, अ्रन्तिम क्षण 
तक हम खदा से दुआ मांगेंगे कि भारत का स्वाधानता का 
यह संग्राम सफल हो । इससे पहले कि तुम भी यहां किसी 
मसीबत में फंस जाओ, तुम चले जाओ । हम नहीं, हमारे 
खानदान में से नहीं, तो न सही तुम या कोई हिन्दुस्तान 
की लाज रखे । हमारी चिन्ता न करो, अपने कतव्य का 
पालन करो । 

'बख्तखां : अच्छी बात है, जहांपनाह, इस समय तो मैं जाता 
हूं->लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार मेरे 
प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कीजिए । इलाहीबखूश, 
हकीमजी या मलिका जीनत महल के दिमाग से नहीं, अपने 
दिमाग से सोचिए । माना कि आपके शरीर में कुव्वत नहीं 
है, लेकित आपकी उपस्थिति-मात्र बिजली का सा प्रभाव 
करेंगी । आप अंग्रेजों के हाथ पड़ गए तो हमारे स्वाधीनता 
संग्राम को बहुत हानि होगी । सोच देखिए जहांपनाह, यदि 
आप प्रारम्भ से ही इस संग्राम से अलग रहते तब भी कोई 
बात न थी । हम लोगों की इतनी शक्ति दिल्‍ली में नष्ट न 
होती । यह संग्राम तो छिड़ना था और छिड़ता ही और 
छिड़ गया है तो जारी रहेगा, लेकिन जहांपनाह का इससे 
अलग हो जाना हमारे हित में घातक होगा। खेर, अ्रभी तो 
में जाता हूं, खुदा हाफ़िज ! 

बहादुरशाह : खुदा हाफ़िज्ञ ! 

| बख्तखां का प्रस्थान ] 
र--१२ 
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ज्ञा इलाहीबख्श : जहांपनाह, आप मुझे चाहे विश्वासघाती 
कहें चाहे देशद्रोही, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं सदा 
ही आपका हित चाहता रहता हूं। में और हकीम एहसातु- 
लाखां आपके प्रार्थना करते रहे हैं कि श्राप विद्रोंहियों को 
मुंह न लगाएं । हम ऐसा इसलिए नहीं कहते थे 
की श्रंग्रेज़ों की हुकूमत को हम पसन्द करते हैं, बल्कि इस- 
लिए कहते थे कि अंग्रेजों को पराजित करने के लिए जिस 
एकता और संगठत की आवश्यकता हैं उसका भारतीय 
वायुमंडल में उत्पन्न होना असम्भव है। एक अ्रसम्भव अथवा 
संदिग्ध ग्राशा के पीछे श्रपने सम्पूर्ण भविष्य को बाज़ी पर 
लगा देना उचित न था । 
बहादुरशाह : हमने जो किया वही हमारा कतंव्य था । 
मिर्जा इलाहीबरूद : खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अरब 
अवसर मिला है कि आप अपने-आपको विद्रोहियों से श्र॒लग. 
कर लें । यदि श्राप बख्तखां के बहकावे में आकर विद्रोहियों 
के साथ जाएंगे तो तिदिचित रूप से आप कष्ट पाएंगे । 
विद्रोहियों की पराजय तो तिश्चित है ह्ठी । जो यहां हुआ 
है वही उत्त सभी स्थात्तों पर होगा जहां विद्वोंहियों को क्षणिक: 
सफलताएं प्राप्त हुई हैं । यदि जहांपनाह अपने आपको 
विद्रोहियों से पूर्णतः पृथक्‌ कर लेंगे तो अंग्रेज़ों को विदवास 
हो जाएगा की आप स्वतः विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुए, 
बल्कि स निकों का दबाव पड़ने पर और कोई चारा न रहने 
के कारण ऐसा हुआ और अवसर मिलते ही आप उत्त दगा- 
बाज और नमकहरामों से पथक्‌ हो गए । अपने-आपको 
०] 
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अंग्रेजों के समपित कर देने में आ्रापके पुलाव की रकाबी 
कहीं नहीं गई । 

बहादुरक्षाह: जब साम्राज्य ही चला गया तो क्या पुलाव की 
रकाबी की चिन्ता हम करेंगे इलाहीबख्श ? हमें कोई चीज 
दुबेल बनाती है तो वह है इतना बड़ा शाही परिवार। 
अच्छे थे वे राजपूत जो अपनी पराजय को निश्चित समझ- 
कर उनमें से प्रत्येक पुरुष केसौरया बाना पहनकर रणभूमि 
में शत्रुओं से लोहा लेते हुए मर जाता था और प्रत्येक स्त्री 
जौहर की ज्वाला में जल जाती थी। यदि आ्राज हमारा 
परिवार भी ऐसा कर पाता तो मुगल राजवंश का गौरव 
बढ़ता | दु:ख की बात यह है कि हम चाहे कुछ भी सोचें, 
परिवार के अन्य लोग अभी तक पुलाव की रकाबी की ही 
बात सोचते हैं। हम चाहते थे कि जिस गौरव के साथ हम 
मुगल भारत में आए और जिस गौरव के साथ रहे, उसी 
गौरव के साथ उनका अ्रवसान भी हो । किन्तु समय को यह 
स्वीकार नहीं हुआ तो हम क्या करें ? अच्छी बात है इलाही- 
बख्दा, हमारे साथ आग्नो, मलिका से परामश करके हम 
अंतिम निर्णय कर लें। 

[दोनों का प्रस्थान ] 
| पट-परिवर्तत ] 
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चौथा हृदय 

[स्थान--पूर्ववत्‌ । समय--संब्या । जब पर्दा उठता है तो कक्ष सूत्ता 
दिखाई देता है । दीवारों पर चित्र भी नहीं हैं । वहादुरशाह 'ज़फ़र' 
का हुक्का भी अपने स्थान पर नहीं है । एक ओर से मिर्जा कोयाश 
प्रवेश करता है और दूसरी ओर से बख्तखां | ] 

बख्तखां : आप हैं शाहजादा ? सम्राट कहां हैं ? 

मिर्जा कोयाश् : सम्राट हैं अंग्रेजों की हिरासत में । 

बख्तखां : हिरासत में ? मैं तो उन्हें ले जाने आया था। 

मिर्जा कोयाश : लेकिन समय उन्हें जिधर ले गया उघर ही उन्हें 
जाना पड़ा। उनकी मलिका, इलाहीबख्श ओर हकीम 
एहसानुललाखां उन्हें ले गए हैं मौत के रास्ते पर | 

बख्तखां : मौत के रास्ते पर ? 

मिर्जा कोयाश : मैं इसे मौत का रास्ता ही कहूंगा । बेइज्जती के 
साथ जीवित रहना मृत्यु नहीं है तो क्या है ? वे लोग तो 
मुझे भी ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं गया । में अपमान- 
पूर्वक जीवित रहना अथवा कीड़े-मकोड़े की भांति मरना 
पसन्द नहीं करता। मरता कौन नहीं है, मैं भी मरूंगा, 
लेकिन मरते दम तक मेरे हाथ में तलवार होगी ॥ मिर्जा 
मुगल, मिर्जा अबूवकर और मिर्जा खित्र सुलतात की मौत 
में नहीं मरूगा। | 

बख्तखां : क्या कहा ? तीनों शाहजादे'* 

मिर्जा कोयाश : हां, तीनों शाहजादे अब इस संसार में नहीं हैं । 
उनकी लाझें आ्राज चौराहे पर पड़ी हैं । शेष शाहजादों का 
क्या हाल होनेवाला हैं, इसे खुदा ही जानता है, लेकिन कुछ 
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भी हो, कोयाश ऐसी मौत नहीं मरेगा। 
बख्तखां : लेकिन यह सब कंसे हुआ ? 


धम्िज्ञा कोयाश : पिछले २४ घंटों में समय का चक्र इतनी शीघ्रता 


से घूमा, इतनी बेदर्दी से घूमा कि जिसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी | जो कुछ मेंने अपनी आंखों से देखा और 
जो कुछ कानों से सुता, उसे ज़बान पर लाने से भी हृदय 
विदीर्ण होता है बख्तखां ! 

बख्तखां : फिर भी में सुनना चाहता हूं। 

'सिर्ज़ा कोयाश : तो सुनो । मुझे ज्ञात है कि कल संध्या को श्राप 
जहांपनाह से मिले थे । उसके पश्चात्‌ मलिका जीनत महल, 
इलाहीबरुश, हकीम एहसानुल्‍लाखां और सभी शाहलज़ादों में 
परामझश हुआ । निश्चय यह हुआ कि रात के समय नाव के 
द्वारा जमना के मार्ग से राज परिवार हुमायूं के मकबरे में 
चले जाएंगे । उन्हें डर था कि सूर्योदय तक रुके तो तुम फिर 
आकर सम्राट को ले जाने का यत्न करोगे । राजी से न गए 
तो सम्भवत: बल प्रयोग करोग । 

'बख्तखां : निश्चय ही में इस समय इसी इरादे से आया था । 

मिर्जा कोयाश : लेकिन प्रारूब्ध की गति मनुष्य के पुरुषार्थ से 
अधिक तेज है। नौकाओं में राज-परिवार तिकला सम्राट 
अलग नौका में थे, अन्य लोग भ्रलग । परिवार के भ्रन्य लोग 
सीधे हमायूं के मकबर में पहुंचे और जहांपनाह हज़रत 
निजामू दीन चले गए। वहां मज़ार के सिरहाने जा बैठे । 
उत्तके पास संदूकचा था। चेहरा उनका पीला हो रहा था, 


दाढ़ी घूल और गद से मरी हुई थी । साक्षात्‌ करुणा की 
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मृति बने हुए थे। 

बख्तखां : विपत्तियों का प्रह्मर मनुष्य के धर्य को चकनाचूर कर 
देता है ! 

मिर्जा कोषाश : किन्तु जहांपनाह की भावनाएं तो सांसारिक 
सीमाओं को पार कर चुकी थीं--उन्तका दर्द सीमा पार 
करके धर्य और ग्रधर्य का मोहताज नहीं रहा था। श्ाहंशाह 
का आगमन सुतकर हज़रत निज़ामुद्दीत के तकिये के वतेमान 
अधिकारी जश्ञाह साहब आए । जहांपनाह ने उन्हें सन्दृूक 
दिया और कहा-- मुगल शासन का दीपक टिमिटिसा रहा 
है और कुछ घड़ियों का मेहमान है । यह तुम्हारे सुपुद्द हैं, 
इसमें हजरत मोहम्मद साहब की शुभ दाढ़ी के पांच बाल 
हैं जो हमारे वंश में बहुमूल्य धरोहर के रूप में चले आते हैं । 
अब श्राप इन्हें सम्हालिए ।” 

बख्तखां : शाहंशाह का अपने धर्म में कितना विश्वास था | अन्त 
समय में भी उन्हें इस महान उपहार को सुरक्षित हाथों में 
सौंपने की याद रही । ४ 

मिर्जा कोयाश-: इसके पश्चात्‌ जहांपनाह बोले--“श्राज तीन 
दिन से भोजन करने का भी श्रवसर नहीं मिला । घर में कुछ 
तैयार हो तो लाभ्रो ।” शाह जी मिस्सी रोटी और सिरके कीः 
चटनी लाए | उन्होंने खाकर ठण्डा पात्ती पिया और मक़बरे 
की तरफ चल पड़ । 

बख्तखां : शाहंशाह को, जित्तके लिए हर प्रकार के भोजन सदा 
तैयार रहते थे, रोटी-चटनी से पेट भरता पड़े, यह सुत्तकर 
कलेजा मुंह को आता है। 
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मिर्ज़ा कोयाश : किन्तु उनके उन वंशजों को, जो अंग्रेजों के खूनी 
पंजे से बचकर सांस लेते रहेंगे, उन्हें यह भी नसीब होगा 
या नहीं, इसे कौन जाने | खेर, आगे सुनिए । जब शाहंशाह 
मकबरे पर पहुंचे तो जैसा देशद्रोहियों और अंग्रेज़ों से पहले 
से तय था, हडसन थोड़ी-सी सेना के साथ उन्हें बंदी बनाने 
आया । उसने अपने आदमियों को मकबरे के द्वार के निकट 
खंडहरों में छपा दिया और अपने दो दूत मलिका जीनत 
महल के पास भेजे, यह आइवासन देने कि यदि सम्राट 
अपने-आपको अंग्रज़ों को सुपुर्द कर देंगे तो 'उन्की, मलिका 
की और जवांवक्‍त के प्राणों के रक्षा की जाएगी।' जीनत 
महल ये शब्द स्वयं हडसन के मुंह से सुनना चाहती थीं, 
अतः वह स्वयं भी आया । उसने आइवासन को दोहराया, 
साथ ही यह भी कहा कि यदि हमारी झआाज्ञा को न माना 
गया तो सम्राट को कुत्ते की मौत मार डाला 
जाएगा ॥ 
बख्तखां : क्या वहां केवल राजपरिवार था ? सेनिकों या प्रजा 
में से कोई नहीं था ? किसीमें साहस न था कि हडसन को 
तलवार के घाट उतार देता ? 
मिर्जा कोयादश : शाहंशाह को प्रजा कितना चाहती है, यह तुम 
जानते हो। सम्राट मकबरे पर हैं, यह समाचार पाते ही 
जहांपनाह ने कहॉडए हर! हि का के झा का 
तुमको बहुत प्रकार के कष्ठों की ज्वाला न आन 
रे गुजार चुके 
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हैं, भ्रब हम नहीं चाहते कि हमारे लिए तुम अपना या वात्रु 
का रक्त बहाओ्रो । खुदा पर विश्वास रखो, वह सबके साथ 
न्याय करेगा | हम अपनी मर्जी से प्ंग्रेजों के पास जा रहे 
हैं।” प्रजा खून का घूंट पीकर रह गई । 

बख्लखां : लेकिन यदि शाहंशाह प्रजा को शान्‍्त न करते तो 
मैं समझता हूं हहडसन की एक बोटी भी न बचती | 

पमर्ज़ा कोयाश : हां, श्राज भी दिल्‍ली में 'बहुत शक्ति है। लेक़िन 
जाने दो इस बात को। शाहंशाह, मलिका और जवांवक्‍्त 
को पालकियों में विठाकर अंग्रेज़ ले गए। तभी देशद्रोही 
कृतध्न विश्वासघाती मौलवी रजबश्नली ने आकर कहा-- 
“अन्य शाहज़ादे तो मकबरे में ही रह गए हैं ।” हडसन लोट 
पड़ा । उस समय मकबरे में मिर्जा मुगल, मिर्जा अबूबकर 
और मिर्जा खित्र॒ सुलतान थे। उन्हें भी हडसन ने बंदी 
बनाया । 

जख्तखां : और वे चुपचाप बंदी हो गए ? 

पसिर्जा कोयाश : हां, क्योंकि जब शाहंशाह ने ही अपने-श्रापको 
अंग्रेजों के समपित कर दिया तो वे हतप्रभ हो गए । उनकी 
बुद्धि जड़ हो गई । वे चुपचाप पालकी मैं बेठ गए । जब 
दिल्‍ली एक मील रह गई तो शाहज़ाकों को पालकी से उतारा 
गया। उनके कपड़े उतार लिए गए। हडसन ने स्वयं तीनों 
शाहज़ादों को गोली का शिकार बनाया । उनकी लाहों 
'तड़पने लगीं । कहते हैं, हडसत ने इन शाहज़ादों का रक्त 
चुल्लू में लेकर पिया । संक्षेप में यही कहानी है 
शाहंशाह की गिरफ्तारों और शाहज़ादों की शहीदी 
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की । जिस मुगल राजवंश के व्यक्तियों के मकबरे 
संसार की आंखों में चकाचौंध भर रहे हैं, उन्हीं के वंश में 
ये शाहज़ादे भी थे, जितके लिए मकबरे तो क्या बनेंगे, 
उनको गाड़ने के लिए पांच गज़ भूमि भी उपलब्ध नहीं 


हुई। 


बख्तखां : अब तुमने क्या सोचा है शाहजादे ? 
मिर्जा कोयाश : सोचना क्‍या है ? जब तक जीवित हूं, अंग्रेज़ों से 


उनकी इस निर्ममता का बदला लेने का यत्न करना ही 
मेरे जीवन का लक्ष्य है। 


बस्तखा : तब चलो मेरे साथ | भारत में अभी तक विप्लव की 


ज्वाला प्रचंड लपटों में प्रज्वलित है । दिल्‍ली में मुगलवंश 
के साथ जो मनुष्यता को लज्जित करनेवाला व्यवहार हुआ 
है उसे देश के कोने-कोने में पहुंचाना होगा । एक तुम ही 
नहीं भारत का बच्चा-बच्चा इस शअत्याचार का प्रतिशोध 
लेने के लिए सर पर कफन बांधकर लड़ने को प्रस्तुत 
दिखाई देगा । शाहजादों का यह रक्तदान व्यर्थ नहीं: 
जाएगा। 
मिर्जा कोयाश : हां, बख्तखां ! चलो | दिल्‍ली गई, लेकिन भारत 
अ्रभी जीवित है । 
बख्तखां : और भारत में मुगल राजवंश के लिए प्रेम और श्रद्धा 
भी जीवित है । चलो चलें । 

[दोनों का प्रस्थान । ] 

[ पट-परिवतेन ] 
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पांचवां हृध्य 

[स्थान--पूर्ववत्‌ । समय--प्रभात जब पर्दा उठता है तो बहादुर- 
शाह 'ज़फर' एक साधारण कालीन पर बिना मसनद के सहारे बेठे 
हुए हुकका पीते नज़र आते हैं । उनके पास एक तरफ बेगम जीनत 
महल है तो दूसरी तरफ शाहजादा मिर्जा जवांवक्त बैठे हैं। तीनों 
ही करुणा और निराशा की मूर्ति बने हुए हैं। ] 

बहादुरशाह: जिस महल में लोग हमें तीन बार झुककर कोनिश 
अ्रदा करते थे-जहां हमारे बुजुर्गों के दर्शन करें केः 
लिए संसार की बड़ी से बड़ी शवितयों को महीनों प्रतीक्षा 
करनी पड़ती थी, जहां ग्ंग्रेज हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वहीं 
हम बंदी की भांति रखे गए हैं। नहीं, नहीं, बेगम, हम इस 
स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे । हम यहां एक क्षण भी नहीं 
रहेंगे । हम यहां से चले जाएंगे । हमारा स्थान भारत 
की दीन-दु:खी प्रजा के बीच है । हम भ्रन्तिम क्षणतक अंग्रेजों 
से युद्ध करेंगे । । 
[ उठकर खड़े होते हैं और जाने लगते हैं । जीनत महलओऔर जवांवक्ता 
भी उठकर खड़े होते हैं। | 

ज्ञीनत महल : (वहादुरशाह का हाथ थामकर ) जहांपनाह, कहां: 
जाएगा ? बाहर अंग्रेजों का पहरा है। 

बहादुरशाह : पहरा है ! होने दो । हम उनसे युद्ध करेंगे काश' 
आज कोई बख्तखां को समाचार पहुंचा सके । वह आए. 
आर हमको ले चले । हमें नहीं चाहिए अंग्रेजों की दी हुई 
पुलाव की रकाबी। हम भारत के किसानों के साथ मक्‍्के 
की रोटियां खाएंगे। हम अपने देश के लिए कंकड़ों पर 
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सोएंगे । नहीं चाहिए हमें यह शाही पोशाक । हमें चिन्ता 
नहीं, चाहे हमें पहतने के लिए वस्त्र भी उपलब्ध न हों-- 
खाने को भोजन भी न मिले। 

'जवांवक्‍्त : जहांपनाह यदि हम किसी प्रकार लालकिले के बाहर 
जा पाएं तो निश्चय ही यह हमारे लिए सौभाग्य की बात 
हो । मैं तो खुदा से कहता हूं कि क्यों उसने मुझ ऐसी मां दी 
जो मुझे देश की धूल से अलग रखकर दिल्‍ली के तख्त पर 
बठाने के लिए ही जीवन-भर षड़यंत्र करती रही। मां, 
तुम्हारी ही आाकांक्षाश्रों ने मुगलवंश के आकाश को चूमने 
वाले गौरव को धूल में मिला दिया है। 

जीनत महल: ओह, सब मुझे ही अपराधी मानते हैं--तुम भी 
मुझे कोसते हो जवांवक्त । बेटे, तुम मां होते तो समझते कि 
मैंने जो कुछ किया वह स्वथा स्वाभाविक है। 

*जवांवकक्‍्त : वे भी माताएं होती हैं, जो अपने पुत्रों को शस्त्रों से 
सजाकर देश और धर्म के लिए प्राण देने भेज देती हैं । 
मां, तुम वही भारतीय नारी क्यों नहीं बनीं ? तमने मेरे 
हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा और क्रोध के भाव भरे थे और 
आइचय है कि तुम्हींने उनके षड्यंत्र में फंसकर अपने देश 
के साथ विश्वासघात किया | 

'बहादुरशाह : हम पराजित हो गए, अंग्रेजों की तोपों से नहीं 
अपने ही लोगों के विश्वासघात से--परस्पर की फट से । 
अपने ही स्वजनों, प्रियजनों और मित्रों की स्वार्थपरता से । 
अपने स्वल्प लाभ के लिए हमारे साथियों ने देश के हितों 
को, देश की स्वाधीनता को विदेशियों के हाथ बेच दिया। 
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भारत की प्रजाँ”तो ग्राज भी अंग्रज़ों से जूझ रही है। 
लखनऊ, कानपुर, वरेंली, पटना, झांसी श्रादि स्थानों पर 
ग्रभी तक भारत की स्वाधीनता का संग्राम लड़ा जा हा 
है। दिल्‍ली का हृदय भी श्रभी तक रोष की ज्वाला से 
धधक रहा है। जब हमें बंदी वनाया गया, उस समय सहस्रों 
व्यक्ति, जिनमें प्रजा भी थी और हमारे संशस्त्र सेनिक 
भी थे, उपस्थित थे | हमारे एक संकेत पर सहस्रों तलवारें 
बिजली की भांति कौंध उठतीं । पता नहीं हमें क्या हो गया 
कि हमने उन्हें शांत रहने की आज्ञा दी। श्रच्छा होता, हम 
वहीं शहीद हो जाते । हमारी शहादत भारतीयों के प्राणों 
में नवजीवन संचारित करती । श्रब भी हम चाहते हैं कि 
कोई हवा का तूफानी ज्ञोंका उठाकर हमें चांदती चौक पर 
खड़ा कर दे, जामा मस्जिद की ऊंची बुज पर पहुंचा दे। 
हमारी आवाज़ सुतकर श्राज भी अंग्रेजों से लोहा लेने के 
लिए सहस्रों योद्धा सर पर कफ़न बांधकर निकल पड़ेंगे । 
दिल्‍ली का वच्चा-बच्चा कट मरेगा हमारे लिए । 

ज्ञजीनत सहल: लेकिन जहाँपताहं, इससे हमें क्या प्राप्त होगा ? 
दिल्‍ली की चप्पा-चप्पा भूमि रक्त से नहा जाती, जमुना 
की नीली धार लाल हो उठती, लालकिले की दीवारें और 
भी गहरे लाल रंग से रंग जातीं, दिल्‍ली की प्रत्येक गली 
लाशों से पट जाती--फिर भी अंग्रेजों की विजय को हम 
रोक नहीं पाते । मुझे तो अब भी आशा है कि अंग्रेज हमपर 
दया करेंगे । 

अहादुरशाह : हमारे बुजुर्ग ग्रपने बाहुबल और भारत की प्रजा 
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के विश्वास पर भरोसा न करके अपनी सुरक्षा के लिए 
धोखेबाज़ अंग्रेजों की दया पर निर्भर रहने लगे, तभी से 
हमारी आत्मा पतित हो गई, जीनत ! तुमने समझा ही नहीं 
कि अंग्रेज़ों से युद्ध किसलिए छेड़ा गया । क्या मुगल साम्राज्य 
को सम्पूर्ण भारत में फिर से स्थापित करने के लिए ? नहीं, 
नहीं । प्रजा की सहायता से भारत को स्वतंत्र करके उसे 
ग्रपते देश का वास्तविक स्वामी बनाने के लिए यह संग्राम 
छेड़ा गया है। अ्ंग्रज़ों की पेंशन पर निर्भर रहने की अपेक्षा 
यह अच्छा था कि हम प्रजा के सेवक बनकर रहते । वह 
हमें जिस प्रकार रखती हम रहते | लेकित, जीनत ! तुम्हारा 
दिमाग साफ नहीं था। तुम्हें अंग्रेजों से नफरत थी--क्यों कि. 
वे जवांवकक्‍्त को वलीअहद मानने को तेयार नथे । 
तुम हमसे मोहब्बत करने का दावा तो करती 
रहीं-लेकिन हमारे लिए कोई क्रबानी देने को 
तेयार न थीं । तुम जानती थीं कि हम नदी किनारे के 
पेड़ हैं, मृत्यु-तदी की घार किसी भी क्षण हमें बहा ले 
जाएगी--तब यदि तुम्हारा पुत्र मुगल राजगददी का 
स्वामी न हुआ तो तुम्हारी स्थिति दासी की भांति हो 
जाएगी। एक द्ति नूरजहां ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था । 
तुम अंग्रेजों से लड़ीं तो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए 
और उत्तसे मेल किया तो वह भी | 
भी भूल की तुम्हें समझने में जीनत ! 
जाना चाहता था तब तुम हमारे 
बन गईं । 


इसी कारण । हमने 
ये बख्तखां हमें ले 
परों की ज़ंजीर. 
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ज्ीनतमहल : मुझसे जो मूल हो गई है । उसके लिए क्षमा 
चाहती हूं। 
बहादुरज्ञाह : हम तो वुम्हें क्षमा कर देंगे जीनत लेकिन क्या 
इतिहास तुम्हें क्षमा करेगा ! भूलें तो हमसे भी हुई हैं जो 
हमने तमपर, मिर्जा इलाहीबख्श श्रौोर हकीम एहसानुल्लाखा 
से आ्रास्तीन के सांपों पर भरोसा किया । हमें कितनी 
बारव ख्तखां ने सावधान किया कि तुम लोग अंग्र जो 
के हाथों विक गए हो और हमारी पीठ में छुरा भोंकने का 
यत्न कर रहे हो, लेकिन हमारे अन्धविश्वासी मन ने 
इसे नहीं माना । खेर, जो हो गया है उसे मिटा सकना 
हमारे हाथ में नहीं | हमारा क्या होगा इसकी हमें चिन्ता 
3, देश के इतिहास में एक बादशाह के जीवन-मरण का 
कोई मल्य नहीं । प्रारबव्ध हमें विपत्तियों, अभावों और 
अपमानों की चक्कियों में पीसेगा या कुत्ते की मौत मारेगा 
हम प्रत्येक परिस्थिति के ;लिए प्रस्तुत हैं--लेकिन हमारी 
निर्दोष प्रजा पर जो कहर की बिजली टूटेगी उसकी कल्पना 
करके हमारा दिल टूटता है । अंग्र ज़॒प्रतिशोध की 
भावना में उन्मत्त हैं, उच्होंने अजताला, इलाहाबाद, 
कानपर और विठर में जिस नृशंसता का परिचय दिया, 
दिल्‍ली में उससे भी अधिक भयात्तकता का उदाहरण वे 
उपस्थित करेंगे। नादिरशाह ने भी ऐसा पेशाचिक हत्याकांड 
दिल्‍ली में नहीं किया था जेसा श्रब अंग्रेज यहां करेंगे। 
काश दिल्‍ली की प्रजा के खून में हम भी अपना खून सिला 
पाते । 


पा शतयएफडड कल 
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[हडसन दो-तीन अंग्रेज सैनिकों सहित प्रवेश करता है । एक सैनिक 


के हाथों में एक बड़ा थाल है जो कपड़े से ढका हुआ है। ] 
हडसन : जहांपनाह को हडसन कोनिश अदा करता हैं । 
बहादुरशाहः कहो, भव आर क्या चाहते हो हमसे ? 
हडसन : जहांपनाह, मैं तो शिष्टाचार निभाने आया हूँ। इस 


राजमहल में जब कोई आपसे मिलने आता था तो नज़र पेश 


करता था, अंग्रेज भी नजरें पेश करते थे। कुछ दिनों से 
अंग्रेज़ों ने नज़र पेश करना बंद कर दिया था, इसलिए 


आपने विद्रोह किया । में फिर उस नज़र के रिवाज़ को 


प्रारम्भ करता हूं। श्राज में अंग्रेज़ कौस की नई भेंट आपके 
सम्मुख उपस्थित करने आया हूं । 


[हडसन सैनिक से थाल लेकर बहादुरशाह 'ज़फर' के चरणों के पास 


रखकर उसके ऊपर का कपड़ा उठाता है । मिर्जा मुगल, मिर्जा अवूब- 
कर और मिर्जा खिज्ञ सुलतान के कटे हुए सर दिखाई देते हैं।॥ 
देखते ही जीनत चीख उठती है। ] 

ज्ञीनत महल : हाय अल्ला ! 

जवांवक्त : मेरे भाई, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबूबकर और. मिर्जा 
खिज्ञ सुलतान ! मुझे क्षमा करता । जीवन-भर में तुम्हारे 
रास्ते का कांटा बना रहा | मुझे मेरी करनी का हुक मिल 
गया है और तुमने पुरस्कार पाया है । तुम देश के लिए 
क्रबान हो गए हो । अ्रमर हो गए हो । 5 

हडसन : जहांपनाह को यह नजर पसन्द नहीं झ्राई ? 

बहादुरशाह : पसन्द क्यों नहीं आई ? खुदा का चमत्कार इसे 
कहते हैं। तैमूर की औलाद इसी प्रकार सुखेरू होकर बाप 
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के सामने त्राया करती थी ।आ्राज हमारा सीना आनन्द 
से फूला नहीं समाता | यह रोने का नहीं हंसने का समय 
है। हडसर, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, लेकिन हमारे 
पास अब कुछ है नहीं। क्‍या दें इस नज़र के बदले में ? 
लेकिन जो भी ग्रत्याचार अंग्रेजों ने भारत पर किए हैं 
वे उसके सर पर ऋण के रूप में हैं । भारत बेईमान नहीं 
है, वह एफ दिन यह ऋण चुकाकर रहेगा। यह रक्तदान 
व्यर्थ नहीजाएगा । 
[ हडसन पैशाचिक हंसी हंसता है । ] 
[ पटाक्षेप ] 
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यदि आप चाहते हैं 

कि राष्ट्रमाषा में प्रकाशित 

नित नई उत्कृष्ट पुस्तकों का परिचण 
बल मिलता रहे, 

तो कृपया अपना पूरा पता 

हमें लिख भेजें | 

हम आपको इस विषय में 


नियमित सूचना देते रहेंगे। 


शबपाल एएड सनड्गर, ऋमीरी गेट, दिल्‍लीं 
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डा० रांगेय राघंव द्वारा अनुवाद. 
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